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प्रकाशक 
लोकहित प्रकाशन 
लखनऊ (उ० प्र०) 


वितरक 


x लोकहित प्रकाशन 
qd मञ्जूषा २०७ 
राजेन्द्र नगर (पूर्व) 
लखनऊ-२२६००४ 


# मुल्य : Fo १.०० 


मुद्रक 
x आर्यावतं {प्रसं 
गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ 


दो शब्द 

तमिलनाड प्रान्त के मीनाक्षी- 
पुरम्‌ गाँव में सम्पन्न सामूहिक धर्मा- 
न्तरण की घटना से समाचार पत्रों 
द्वारा आप अवगत हो चूके होंगे | 
इस आश्चर्यजनक घटना का समाचार 
सुनकर जन-मानस अत्यन्त क्षुब्ध हो 
उठा है। तथा उसके अन्तःकरण की 
सम्बेदनशीलता जग उठी है। 

विद्वान लेखक श्री wo To 
शेषाद्रि ने घटना का सम्पूर्ण वृत्त 
तथा सूक्ष्म विवेचन muda रूप से 
अपनी अंग्रेजी-पुस्तक “वार्मिंग आफ 
मीनाक्षीपुरम्‌' के माध्यम से समाज 
को प्रेषित करके अत्यन्त प्रशंसनीय 
कायं किया है | 

अंग्रेजी पुस्तक 'वानिग आफ 
मीनाक्षीपुरम्‌' का हिन्दी अनुवाद 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुये हमे 
gd mr अनुभव हो रहा है। भाशा 
है इस पुस्तक के माध्यम से हिन्दी 
भाषी पाठकों को सम्पूर्ण घटनाक्रम 
की सत्य एवं प्रामाणिक जानकारी हो 
सकेगी । 

हम विद्वान लेखक तथा जागरण 


प्रकाशन बेंगलोर के अत्यन्त आभारी हैं 
जिन्होंने हमें अनुवाद करने का अवसर 


प्रदान किया तथा हमारे गुरुतर कार्य ' | 


को सरल बनाया | =प्रकाशक 
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सीनाक्षोपुरम्‌ 
को चेताबइनी 
१. घटनाक्रम 


4. मीनाक्षोपुरम्‌ (fro तिरुनेलबेली) 8 


“ला-ए-लहा इल्लालहु मुहम्मदुर रसल्लुलाह” 
[अल्लाह के सिवा और कोई भी पूजा के योग्य नहीं 
BEAT अल्लाह के पंगम्बर हैं] 


“एक बबूल वृक्ष के नीचे युवक और युवतियों का एक समूह कलमा 
| के प्रारम्भ की कुछ पंक्तियों को SEXT रहा था ताकि उन्हें याद किया जा 
| सके । हम लोग जवर्दस्ती आ गए थे । उनलोगों का सामुहिक उच्चारण 
أ‎ एकदम रुक गया और वे लोग दौड़कर हमारी ओर आने लगे | 
| युवकोंने लुंगी पहन रखी थी और सर पर छोटी सफेद टोपी । स्पष्ट 
था कि वे उस परिधान के अभ्यस्त नहीं T] उनमें से सभी या तो लुंगियों 
को संभाल रहे थे या फिर सिर से गिरती अपनी टोपियों को ठीक कर 
रहे थे। BIET ; 

“जब उनसे पुछा गया तब . उन्होंने अपने पुराने और नये नाम 
बताये । अक्षरथ-सुब्रामणि, रेजामोहम्मद-राजा, मलिगा बीबी-मलिगा रानी 
ऐर्जहां-पचइम्मा, नादि।” = - - . 

cc -गांव के कुछ, TS उत्मुकल्तावश हमारे पास आए | वह दोपहरी धी 
र “जुहार” का समयः TIT का दिन होने के कारण यह समय 'मुसल- 
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मानों के लिए और विशेषकर उन मीनाक्षीपुरम्‌ के हाथ में धर्मांतरण 
किये युवकों के लिए महत्वपूर्ण था d 
गमीनाक्षीपुरम्‌, जिसका नामकरण गांव के अधिकांश लोगों ने 
“रहमत नगर' कर दिया था, पोंवाल पंचायत में एक छोटा सा गांव है और 
तेनाक्षी से १० किलो मीटर दूर है । 
चार भगवान, कलि आम्मन, करुष्पन, मादास्वामी और जिनके 
बिना काम ही नहीं चलता बे गणेश गांव के रक्षक हैं बीर गांव वालों 
की देखभाल करते हैं । हर वर्ष Ma महीने का दूसरा मंगलवार और आगे 
के दो दिन उत्साह और आनन्द के दिन होते हैं । किन्तु मीनाक्षौपुरम्‌ अब 
बीरान और हतोत्साहित दिखने लगा है। एक वेर्चनी भरा ठहराव, वहां छा 
गया था | 
“वहां एकाएक सामूहिक धर्माम्तरण हुआ था । एक सौ अस्सी हिन्दू 
हरिजन परिवारों ने अपना धमं बदल डाला था । लगभग एक हजार लोगों 
ने अपना ईमान इस्लाम को सौंप दिया था | 
इ'डियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने मीताक्षीपुरम्‌ में अप्र के दूसरे 
सप्ताह में पहुंचकर उक्त प्रकार से अपने भाव व्यक्त क्रिये थे । एक्सप्रेस 
संवाददाता ने सामूहिक धर्मातरण के दृश्य का (वर्णन किया था । 


वास्तविक दृश्य 


"qs फरवरी को मीत्नाक्षीपुरम्‌ में बड़े टीमटाम के साथ एक समा- 
रोह का आयोजन किया गया था ॥ नजदीकी तेन्ाक्षी, कडयनल्लुर, वदेकरी 
व वनगरम्‌ तथा अन्य क्षेत्रों से लगभग ४००० मुसलमानों ने अपने परि- 
वारों के साथ समारोहे, “में भाग़ लिंग्रा था । 'श्री'सहुल हमीद, विधायक, 
कडंग्रनल्लुर ने सक्रिय भूमिकाः अदा का थी | 7 ` | 

“सारा गांव ही त्यौहार के रूप में बदल TAT aT wea (प्रार्थना) ^ 
RES "(प्रातः कालीन प्रार्थनाः) TRT आरम्भ हुईएऔरं इसके बाद १ 
Mp VROATS Vw वजे जुं र;-भिझर women fer हुआ और ATT 
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ही सारा समुदाय कलमा पढ़ता रहा । अधिकांश हरिजनों का सर घुटा 
हुआ था व उन्होंने अच्छी खासी दाढ़ी बढ़ा ली थी । जब उनका कलमा 
पढ़ना व पश्चिम की ओर घुटने टेककर अल्लाह्‌ की प्रार्थना करना समाप्त 
हुआ तब इस्लामी पद्धति से उनके विवाह पुनः कराने की तैयारी पुरी हो 
चुकी dla मुस्लिम महिलाएं (जो समारोह में भाग लेने आईं थी) - 
हरिजनों के घरों में गई व उनकी पत्नियों को दुल हिने बनाकर 
ले आई । उन सब लोगों ने सद्यःस्तान किया था और वड़े अच्छे कपड़े 
पहन रखे थे व अपने सिरों को इस्लामी पद्धति से ढंक लिया था । मौलवी 
द्वारा कुरान की पंक्तियों को पढ़ने के साथ ही उन विवाहों को पुन: नया 
किया गया व जिन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था उनमें से प्रत्येक से हस्ताक्षर 
प्राप्त किये गये । 

“इसके पश्चात्‌ एक दावत दी गई | धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए 
एक मस्जिद, अरबी विद्यालय, कब्रस्तान इत्यादि का आश्वासन दिया 
गया । ४ मार्च को श्री अबदुल समद, विधायक द्वारा मस्जिद के लिए 
आधारशिला की स्थापना की गई | 
R FUT (fo मदुराई) में 

कुरयूर गांव मदुराई से लगभग ३० किलोमीटर दूर बसा हुआ है व 
उसमें लगभग Yoo हरिजन परिवार ब लगभग इतने ही गैर हरिजन हिन्दू 
परिवार रहते हूँ | फरवरी ८० से सितम्बर no तक लगभग Vo हरिजन 
हिन्दू परिवार इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके हैं | 
मुस्लिम कानून का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ हे 

आर्‌ इस प्रकार धर्मातरण का कार्य किया गया । राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ. के अध्ययन: दल के अनुसार “qf थेवारों और हरिज़तों में قي‎ 
Syr चल रही है, तथापि sto मनोहर, रामताद जिले के जिला स्वास्थ्य 
अश्विकाड़ी व मुस्लिम समाज द्वारा की, गई, पहल .ही.धर्मातरण का तात्का- 
लिक कारण प्रतीत होता है | ,श्री मनोहरत्त: के, एक. सम॒व्यव॒सायी डाक्टर , 
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के अनुसार, Slo मनोहरन्‌ जो एक विवाहित व्यक्ति थे को एक मुसलमान 
महिला से प्रेम हुआ और उसके साथ विवाह करने की उनकी इच्छा 
हुई । जब इसके लिए उनकी feg मां व पत्नी द्वारा विरोध प्रकट किया 
गया तो वह मुसलमान वन गए व उस मुसलमान महिला से उन्होंने शादी 
कर ली | उनकी मां व पत्नी अभी भी हिन्दू हैं। स्पष्टतः Sto मनोहरन्‌ ने 
पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी पत्नी करने के लिए मुस्लिम da- 
क्तिक कानून की शरण ली (वास्तव में तो उसके अनुसार कोई व्यक्ति 
तीन और पत्तियां रख सकता था) जब कि हिन्दू कानून में इसके लिए 
पाबंदी g i 
Slo ET सन्‌ १६७८ में ही धर्मांतरित हुए थे और FUT 
धर्मांतरण मार्च १६८० के वाद हुआ। इसलिए यह अधिक संभवनीय 
लगता है कि श्री मनोहरन्‌ जो व्यक्तिगत कारणों से मुसलमान वने थे, का 
कुरयूर गांव के हरिजनों का धमं परिवर्तत कराने के लिए मुसलमानों के 
हाथों एक संडासी के रूप में उपयोग किया गया । यद्यपि ५०० परिवारों 
में से अब तक केवल ४०परिवार ही धर्मांतरित किये गए हैं और कई sie 
जन इस प्रकार के प्रयासों का विरोध कर रहे हैं, जानबूझकर इस प्रकार 
का वातावरण वनाया जा रहा है ताकि इस प्रकार की भावना: निर्माण 
हो कि हरिजनों को निश्चित रूप से हिन्दू धर्म त्याग देना चाहिए | 


३. अतिय्युत्तु (जि० रामनाद) में 


इस गांव की कुल जनसंख्या १६५० है जिसमें से ८०० मुसलमान 
हैं । कीलाकरइ मुसलमानों के HAA १४जून १६८१ को एक सामूहिक 
धर्मांतरण समारोह में कुस २६० में से १२ पल्लों (हिंदू हरिजनों) को 


इस्लाम में धर्मांतरित किया गया था । 'इशदुल इस्लाम' के नेता श्री TE 


हमीद हरकयर, पलयमकोट्टइ और मौलानां मोइदिन (जो जमायते इस्लाम 
के नेता हैं) ने समारोह में भाग लिया। हाई स्कूल के एक शिक्षक श्री 
पुल्लवार मुस्तफा भी समारोह में उपस्थित थे | 
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कूरियर (fro रामनद) जो रामनाथपुरम्‌ शहर से ३:कि5 मी० दूर 
है, में २६ जुलाई को १६२ हरिजन हिन्दुओं ने इस्लाम ग्रहण किया। 
धर्मातरण के अगुआ थे-अन्ना डी०एम०के० व डी०एम०के० के :स्थानीय 
सचिव, एक डाक्टरी पढ़ने वाला विद्यार्थी, एक अवकाश प्राप्त पुलिस दरोगा 
और रामेश्वरम्‌ मंदिर वोर्ड का व्यवस्थापक | पी. टी. आई संवाददाता 
का कहना है-''दो मौलवी, चिन्नमन्नूर के जमाल अहमद और सिंदयन्कोट्ट 
मदुराई जिला से एक अन्य व्यक्ति ने धर्मान्तरण समारोह में भाग लिया d 
उन्होंने धर्मांतरित व्यक्तियों में कपड़े वितरित किए व नगद धन भी दान में 
दिया” यह धर्मातरण आयोजित तो था feo q¥ अगस्त के. लिए किन्तु 
रामनाथपुरम्‌ में २७ जुलाई को आयोजित, हिन्दू एकता सम्मेलन. को ध्यान 
में रखकर इसे २६ जुलाई को ही संपन्न कर लिया गया | 


४. तंजोर जिले में 


. सामूहिक धर्मान्तरण से पूर्व ही प्रमुख हिन्दू हरिजनों का धर्मान्तरण 
किया गया | नागपट्टिनम से डी. एम. के से लोकसभा सदस्य - ताझी 
एम. करुणानिधि के ससुर श्री अम्विकापथि. का धर्मान्तरण किया गया | 
उन्होंने थिरुथुरइपूण्डि में लगभग २० हरिजन हिन्दू परिवारों के. धर्मान्तरण 
में सहायता को । मुसलमानों द्वारा बड़ी संख्या में प्रमुख हिन्दू बस्तियों में 
स्थावर संपत्ति का अर्जन करने से हिन्दू घरों की संख्या कम हो गई व महादना 
सड़क-जो TN शहर की एक विशेषता है-का नामकरण मदीना सड़क 
किया गया । सैकड़ों गांवों में गत कुछ दिनों 'में ही भूमिसंपत्ति हिन्दू हाथों 
से मुसलमान हाथों में चली गई । 

* जुलाई 5१ के अन्त तक धर्मान्तरण की. जिलावार संख्या (जो अब 
तक अध्ययन दल की जानकारी में आई है). निम्न प्रकार है 

१ रामनद [७ स्थानों में] ६७८ 
२ मदुराइ [२ स्थानों में] ७१५ 
३ निरुतेलवेलि [१ स्थान में] ७६५ 
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दक्षिण भारतीय इस्लामिक समिति जों तिरुनेलवेलि में मुसलमानों 
की एके पंजीकृत संस्था है, हरिजनों का इस्लामं में धर्मपरिवर्तन के आयो- 
जने करती रही Fl उसकी अपनी We के अनुसार ही १६६४ से उसने 
WMT soso हरिजनों का इस्लाम में धेमंपरिवर्तनं कराया है | 

एक नयी परिपाटी: भी देखने में आई है कि कुछ गांवों के हरिजन 
हिन्दू समुदायों को आम सूचनाओं के रूप में धमकियां भी देने लगे ê 
वे कोई तारीख तेय कर देते हैं और यह बताते हैं कि उस तारीख से dd 
यदि अस्पृश्यता की आदत समाप्त नहीं की जाती है और समान प्रतिष्ठा 
नहीं दी जाती है तो वे इस्लाम ग्रहण कर लेंगे । इस प्रकार की धमकियां 
समाचार पलों. के माध्यम से घोषित की गई हैं । १ पल्लिपटट, तिरुनेलवेलि 
जिला-६० हरिजन परिवार २ देवरयपुरम्‌, सलेम जिला-७० परिवार 
३ पांडेचेरी के निकटं भिम्मनयक्कनपलयम्‌-३०० परिवारों से १५००लोग 
तथापि, समाचार Tat में समाचार प्रकाशित होने पर कंई सरकारी 
विभागों द्वारा राहत कार्य प्रारम्भ कर देने पर शीघ्र ही संबंधित हंरिजनं 


प्रवक्ताओं ने तंत्परतापूर्वक धर्मातरण का कदम स्थगित करने का निर्णय 
घोषित कर दिया था । 


२. यह dd घटित हुआ 
१. जालसाजी 


तेनाक्षी (fero तिरुनेलवेलि] में पम्मोझ्ी गांव के नजदीके मीनाक्षी 
पुरम्‌ एक छोटा सा गांव है । आंतरराज्यीय emen व अन्य आंतेरंरांज्यीये 
अपराधी गिरोहों के कारण यह केरल से लगी हुई वस्ती कुख्यात g l हाल 
ही में पुलिस ने नकली नोट बनाने की बंडे प्रमाण में चल रहीं गतिविधियों 
का पता लगाया था p पुलिस'' के अनुसारं कुछ gars पादेरियों द्वारा अमे- 
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Fear की 'छग्लस धर्मादाय dear, द्वारा सहायता प्राप्त एक छपाई मशीन 
से यह जाली नोट बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस को अभि- 
युक्तों से ع‎ बयानों से यह प्रमाणित हो चुका है। 


तेनाक्षी तालुक, जहां मीनाक्षीपुरम्‌ बसा हुआ है, में एक इसाई परि- 
वार 'डग्नस धर्मादाय संस्था' की. सहायत्रा से एक अनाथलय भी चलां रहा 
है । इस अनाथालय का प्रमूख काम है हरिजनों को इसाई बनाना | यह्‌ 
अनाथाय कई हरिजनों को हरिजन व गैर हरिजनों में तनाव पैदा करने 
के लिए उकसाता है ताकि हरिजनों में हिन्दू समाज से अलगाव का वाता- 
वरण पैदा हो जो कि धर्मान्तरण के निए आवश्यक है ١ इस अनाथोलय को 
चलाने वाले परिवार ने जाली नोट बनाने के लिए यंत्र सामग्री उपलब्ध 
कराई थी ऐसा भी बताया जाता है। 


पुलिस के अनुसार, जाली नोट छापने व वितरित करने का कायं 

कई सालों से चज रहा है। कार्य प्रणाली यह रहती है कि इसाईयों द्वारा 

छपाई का काम किया जाता है और वितरण मुसलमानों के व्यावसायिक 

मार्गों के द्वारा होता है । हरिजनों को जाली नोट लाने ST जाने का काम 
दिया जात्ता है । : 


कुछ हरिजनों द्वारा दो गेरहरिजनों की हत्या के जाँच के काल में 
पुत्रिस को भाग्य से जाली नोटों के छपने का पता लगा । थंगराज नाम 
का स्थानीय प्रसिद्ध TET जो बाद में युसुफ नाम से मुसलमान हो गया था 
एक थेवर [उच्च जांति] लड़की को भगा ले गया था। उसको घेरकर 
मारने के लिये दो थेवर लड़के उस पर निगरानी रख रहे थे उसी समय 
उनको थंगराज के जाली नोट के धंधे में संम्मिलित होने की जानकारी 
मिली | इस पर उन दोनों थेवरों की हत्यो कर दी गई। हत्या की जाँच 
पड़ताल में पुलिस ने कुछ हरिजनों को गिरफ्तार कर मारा पीटा तो उन्होंने 
नकली नोटों के धंधे का भंडाफोड़ कर दिया | इस धंधे में मुसलमानों के 
सम्मिलित होने का पुलिस को प्रमाण मिला थां, किन्तु राजनैतिक दवाव कें 
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कारण पुलिस ने मुसलमानों dp खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, किन्तु हरि- | 
जनों को गिरफ्तार कर लिया व पिटाई की । | 


२. राजनेतिक पक्षपात का AT. = 
मुसलमानों ने: इस परिस्थिति का लाभ wart 'हुए हरिजनों को 
समझाया कि अगर तुम सब मुसलमान हो जाओगे तो पुलिस तुम्हें छूने छो | 
हिम्मत नहीं करेगी और हम तुम्हें धन ब व्यापार आदि सव देंगे । 
जुलाई २२, १5५१ के 'स्टेटसमेन' ने थंगराज की घटना के इस पक्ष 
को Aga जोर देकर छापा हैः i 
“eit धर्मातरितों को कैसी सुरक्षा प्राप्त है इसका अनुभव 
मीनाक्षीपुरम्‌ के पास रहमतनगर निवासी एक हरिजन युवक .श्री थंग- | 
राज द्वारा SX STAT की मंककारायःनिवासी-लड़की भगाने से पता लगता 
& । थेवर लोगों की मार से बचने: के लिये: उसने इस्लाम धर्म अपनाया और 
अपना नाम मोहम्मद युसुफ रख लिया । त्रिउनवेली जिले का यह भाग केरल | 
राज्यः की सीमा पर है और यहाँ मुसलमानों की ; जनसंख्या अच्छी है। 
जब थेवरों ने श्री थंगराज को घेरा तो उसने एक की टाँग तोड़ दी । पुलिस 
उस के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिये करने को तैयार नहीं हुई क्योंकि _ 
उसने और उसके साथी मुसलमानों ने.कहा कि ag कार्यं उसने अपनी 
आत्मरक्षा में किया है। पुलिस ने. उसे दो थेवरों की हत्या में वगल के | 
राज्य से पकड़ना चाहा किन्तु कुछ कर न सकी क्योंकि इसी बीच उसने 
अपना धमं बदल लिया था | | 


'थंगराज को इस कहानी से मीनाक्षीपुरम्‌ के आस-पास हरिजतों को 
मुसलमान वन जाने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और तिउनेवेली जिले | 
की 'दक्षिण भारतीय इसलामिक सुसाईटी' धर्मातरण कायं में बहुत तेजी-से | 
जुट गई । नवीन धर्मांतरित लोगों से किसी प्रकार का संवर्ष साम्प्रदायिक 
रुप ले लेगा इस कारण थेवर भी भयभीत हो गए ।'- 
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३. घोखाधड़ी oco ev 


"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” के अध्ययन दल ने मीनाक्षीपुरम्‌ क्षेत्र में 
व्यापक धर्म परिवर्तन की गहराई से जाँचकर जो विवरण दिया है-वह बहुत 
चौंकाने वाला है। 'धर्मातरण के दिन अधिकांश हरिजन महिलाओं ने अपने 
को घरों में वन्द कर लिया था, किन्तु आस-पास गांव की मुसलमान महि- 
लाओं ने कुछ हरिजन गुण्डों के सहयोग से उनके घरों को खुलवा लिया 
और उन्हें खींचकर जबरदस्ती से दोबारा इस्लामी ढंग से निकाह पढ़वाने 
कार्यक्रम स्वल पर ले गई | 

'वेदान्त केसरी” रामकृष्ण मठ, मद्रास के अखवार ने अपने मई के 
अंक में मीनाक्षीपुरम्‌ के सामूहिक धर्मपरिवतेन में जिस ढंग की जबरदस्ती 
अपनाई गई है उसको कड़ी भर्त्सना की है | 


४. Tx कानूनी ढंग 


“विवरण में बताया गया है. कि. आस-पास के कई हजार मुसलमान 
पुरुष व स्त्री दोनों ने ही धमं परिवतंन के कायं को जबरदस्ती 
सम्पन्न कराने के लिये एक प्रकार से उस ग्राम पर आक्रमण सा ही कर 
दिया था । यह निश्चित है कि इसके: लिये काफी aaa पहले से तैयारी 
की गई थी । हमें यह बताया गया कि इस कार्य में सम्मिलित होने जो 
मुसलमान महिलाएँ आईं थी. वे. हरिजन महिलाओं-को उनके घर से जवर- 
दस्ती निकाल कर मैदान में. लाई थी । इस में भी कोई आश्चर्य नहीं है कि 
इसके लिये mint बड़ी मात्रा में आथिक मदद मिली थी । धमं परिवर्तन के 
कार्य में मुस्लिम महिलाओं का सहयोग एक नया अध्याय है क्योंकि अभी तकः 
ऐसे कार्यों से उनको अलग ही रखा जाता था जो इस वार बहुत आक्रामक 
बनकर हिस्सा ले रही थीं ١ 

एक बात का सन्देह भी होता है कि क्या बुर्का ate मुसलमान महि- 
«TG ही थीं-हो सकता है कि पुरुषों ने ` बुर्का पहनकर ग्राम की हरिजन 
महिलाओं को डराने व धमकाने कॉ कार्य किया हो, क्योंकि सामान्य रीति 
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से गाँव की महिलाएँ अपने पूर्वजों के धर्म पालन में कट्टरता के.साथ अपना 
सम्मान व जीवन जोड़कर रखती हैं ओर सरलता से पूर्वजों के. धमं को 
नहीं छोड़ mit. 

“रिपोर्ट से यह भी. पता लगता है कि कुछ लोगों ने हिन्द्र समाज के 
दुर्व्यवहार व उदासीनता से. चिढ़कर धमं परिवर्तत का रास्ता अपनाया | 
आयु में बड़े, वयस्क लोगों द्वारा आत्म-निर्णय के आधार पर धम परिवतंन 
करना कानूनी हो सकता है किन्तु उन्हें भी अपने छोटे-छोटे बच्चों के धमं 
बदलाने का अधिकार नहीं है । बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते और 
उनकी सहमति नहीं होती तव॒तक उन्हें रकता ही पड़ेगा ऐसा कानून 
कहता है ।' 


५. जोर जबरदस्ती 


(रिपोर्ट में एक ४५ वर्षीय हरिजन परम शिवम्‌ के धर्म परिवर्तन का 
उल्लेखं है नो अब अशरफ अली वन गया है और जिसे जबरदस्ती मुसल- 
मोन बनाया गया । १४ फरवरी धमं परिवर्तन के दिन वह मीनाक्षीपुरम्‌ 
किसी कार्य से आया था और उसका नाम भी सूची में लिख लिया गया d 
किसी ने उसके सिरं पर एक टोपी रख दी और उसका नया नामकरण 
कर दिया | पुवं इसके कि वंह ag सब संमझ सके उसके नातेदारों ने उस 
भीड़ में उसे अशरफ कहना प्रारम्भ कर feat नब वह वापस अपने घर 
पहुंचा तो उसे ga aan लिये काफी ste खानी पड़ी | यह एक प्रकार से 
जबरदस्ती का धमं परिवर्तन था जो दण्डनीय है। एक age आपत्तिजनक 
ˆ कार्य मौलवी ने किया कि,जिन लोंगों का दोबारा' विवांह कराया उनके 
हस्ताक्षर भी धोखे से प्राप्त कर लिये ।' 


६. राजतेतिक gans 
fal भी सभ्य समाज में जो विबाह वर्षो पहले सम्पन्न हुए और 


जिनसे बच्चे भी जन्म ले चुके हैं उनके साथ ऐसा घृणा का व्यवहार नहीं 
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किया जाता है | अगर उनका फिर X विवाह करा दिया है तो हिन्दू पद्धति 
से विवाह होकर जो वच्चे हैं उनकी कानूनी स्थिति क्या होगी ? ओर इन 
बच्चों के अभिभावक कौन माने जायेंगे ? यह धमं परिवर्तन शुद्ध राज- 
नैतिक इसलिये भी था क्योंकि इस अवसर पर मसजिंद के नींव का पत्थर 
किसी मौलाना ने नहीं तो एक एम०पी ने tari अगरं उस एम० fto ने 
कुरान ठीक से पढ़ा होता तो मोहम्मद साहव द्वारा कुरान में यहसीख कि 
“धर्म में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये” (११.२७) ...तुम अपने 58 में ठीक 
और मैं अपने धर्म में- (0-5 6-43) को पढ़कर काँप जाता | 

“हमें यह भी बताया गया कि लड़कों ने लुंगी व सिर पर छोटे साइज 
की सफेद टोपी पहनी । केवल किसी के सिर पर एक टोपी पहना देने व 
'फिसलती हुई लुंगी. कमर में लपेट देने से किसी का जन्म से प्राप्त धर्म नहीं 
बदला जा सकता । धर्म का जीवन में अधिक महत्व का स्थान है वह कोई 
ऊपर का दिखावटी फैशन नहीं है । इसलिये हिन्दू समाज को इस धर्म 
परिवर्तन को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, इसका बहिष्कार करना 
चाहिये, जव तक इस घटना के सब पहलुओं की न्यायिक जाँच न हो जाए। 
मौर तव तक किसी के नाम की धन सम्पत्ति नए नाम के साथ परिवर्तित 
नहीं होनी चाहिये । 


सामाजिक एवं आर्थिक दबाव 


१५ जुलाई ८१ को पेजावीर मठ के श्री विश्‍वेशतीथं स्वामोजी ने 
बताया, “हाल में ही घर्मान्तरित हरिजन मुस्लिम, वाकी इृरिजनों को भी 
धर्मान्तरित करने के लिए सभी तरकीवें अपना रहे हैं । वे अन्य हरिजनों को 
'अछूत' मानते हैं थर स्वयं उच्च जाति के लोगों कौ तरह व्यवहार कर 
रहे हैं-इस प्रकार हरिजनों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा 
है ताकि वे समझें कि मात्र धर्मान्तरण करने से उनका सामाजिक स्तर 
ऊंचा उठ स$ता है । मुस्लिम रईसों द्वारा अपनाया गया एक अन्य तरीका 
जबरदस्ती करने का भी है। हिन्दू हरिजन को नौकरी से निकाला जा रहा 
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है बोर किराये के मकान-खाली करवाकर: धर्मान्त रित-मुरिलम को:दिये.जा 
TE 
“इंडिया टुडे” पाक्षिक पत्रिका (१६-३१,:१६८१) ने- इसकी ` पुष्टि 
की है, 'धर्मान्तरण-वाले गांव में मुसलमान बनने के अनिच्छुक हरिजनों पर 
इसके लिए दबाव डाला जा रह है। अथ्युत्तू में धर्मान्तरित हरिजनों ने 
अन्य KS GU का'वहिष्कार mx दिया - है।-हो सकता है fe वे भी 
शीघ्र इनका अनुसरण SL ale इस प्रक्रिया में उस क्षेत्र के लिए ga 
झगड़ा ओर विवाद पैदा हो.जाय जो पहले से मतभिन्नता के कारण बंटी है | 


धर्म-विरोध : Een aay 5 


नाबालिगों काःभी:वलपुर्वक धर्मपरिवतंन गैर कानूनी आचरण है) 
मीनाक्षीपुरम॒ में ३०० नाालिगों.काःधर्मातरण किया मया है; जिनमें एक 
नाबालिग की विधिपूर्वक स्वीकृति'भी नहीं ली गयी ê । ३०० में से ५४ 
नावालिगों का खतना भी कर दी'गयी है जिसके लिए माता-पिता: की 
स्वीकृति ara पर्याप्त नहीं थी । खतना कर तथा मुस्लिम, नाम देने d 
कारण नावालिगों को कानून द्वारा प्रदत्त, बालिग होने पर धर्मान्तरण के 
बारे में पुनविचार का अधिकार, भी [छिन गया है ١ 
१६ जून १६८१ को “इंडियन एक्सप्रेस” के सम्वाददाता Y एक 
सम्पेदनापू्णं संस्मरण दिया, “१८ मास का एक्र लड़का धीरे से हमारी ओर 
आया | सर पर उसने टोपी पहन रखी थी । क्या वह जानता है कि कुछ 
महीनों पहले धर्मान्तरण से सदा के लिए उसके" रहन-सहन का तरीका, 
आदतें और भविष्य ही बदल जाएगा । एक समय वह आयेगा जबकि धर्मा- 
न्तरण का प्रभाव उसको खलने लगेबा ओर समझेगा कि उसके जन्म लेने 
के समय ही उसके पिता ने उसके लिए ऐसा निर्णय लिया था i! 


नोकरी पुरस्कार व धन का लोभ 
२६ जून ८१ के इंडियन एक्सप्रेस ते छापा कि 'इस अबसर'पर खुले 
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हाथ से धन का व्यय व नवीन घर्मान्तरितों को जो उपहार दिये गए उससे 
इस धारणा को बल मिला है कि आथिक प्रेरणा पर्याप्त रही है । मौनाक्षी- 
पुरम्‌ का निवासी एएप्पन जो दृढ़ विचारों का हरिजन युवक है उसने बताया 
fe उसको पांच सौ रुपये देकर ad बदलने की बात कही गई थी किन्तु 
उसने eeu दिया । इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि, कुछ धर्मपरिबतित 
हरिजन परिवार अपनी ज्ञात आय से अधिक सुविधा व साधनों के साथ 
अब CE रहे हैं | इसका कोई समाधानकारक उत्तर उनके पाल नहीं है।' 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यवेक्षकदल ने जानकारी दी है-'मीनाक्षौ- 
पुरम्‌ व अतियुत्त ग्रामों के धर्मान्तरित ब्यक्ति अपने आय के ज्ञात साक्षनों से 
अधिक सुविधा का जीवन बिता रहे हैं कई परिवारों ने रोजी कमाने के 
लिये अब काम पर जाना बन्द कर दिया है । धर्मपरिवर्तन के आयोजकों 
को भी उनके इस प्रकार शान से रहने से परेशानी 'हो रही है। इसका 
परिणाम जो भी हो किन्तु यह सत्य तो स्पष्ट है कि ad परिवतंन के कायं 
में झाथिक कारण महत्वपूर्ण रहा है और जो यह प्रचार (मुसलमानों व 
धर्मान्तरितों दोनों द्वारा) किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का कारण 
सामान्य है व हरिजनों पर किये गए अत्याचारों की प्रतिक्रिया है जिसके 
लिये दूसरों की [जिम्मेदारो है।' यह ठीक नहीं d! 


धन्त की परमार 


(हिन्दू सामुदय बलराची ATH’ तामिलनाड के अध्यक्ष व मन्त्री ने 
दिल्ली प्रेस क्लब दिल्ली में qo जून को प्रेश को कुछ अधिक जानकारी 
a: 

मुसलमान बन जाने के लिये धन दिया गया gi इसकी पुष्टि ga 
कारण से भोर होतो है जब सात हरिजत परिवार जितका सामूहिक धर्म- 

` परिवतंन में धमं बदल हुआ था किन्तु पुनः faqad में वापस आये ا‎ 
उनमें से प्रत्येक को ५०० रुपया दिया गया था और इसी प्रकार प्रत्येक 
परिवार को धन दिया गया था। घमं परिवर्तन कराने वाले नेताओं को 
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अधिक घन faar था। कितवा मिल्ला ग्रह saat जानकारी नहीं थी । रीज- 
नल डाग्ररेक्टर शिड्यूल्ड कास्ट erg तामिलनाड के २५. मई के 
वक्तव्य में जो यह कहा गया था कि ‘ed परिवर्तन का कारण वर्षो से होने 
बाले अत्याचार और साम्राजिक उत्पीडन है! इसका 'मन्वारम्‌' के नेताओं 
ने खंडन किया । उन्होंने कहा कि स्वयं डायरेक्टर ने इस धर्म परिवर्तन के 
कार्यक्रम में बहुत धन (लगभग ६०.०००) व्यय होने को माना है। एक 
aafaa निर्माण के लिये १५००० रूपये मूल्य की जमीन एक लाख रुपये 
में खरोदी गई है ı 'मतरम” के नेताओं ने aaar aa किस प्रकार - वहा 
है इधको डायरेक्टर 5558 में असमर्थ रहे हैं | स्पष्ट है कि इतनी ast 
राशि HITS IH के आप्तवास के रहने वाले गरीब मुसलमान दान में 
नहीं दे सकते थे । धन तो fredi अन्य ही सूत्रों से माया है। इस gñ- 
परिवतन समारोह में क्योंकि एक अरबी मोलवी व स्पीकर. श्रीलंका सांसद 
[ग लिया है इसलिये इस निष्कृप को निकालना कठिन नहीं है कि 

धर्म परिवतंन में .लोगों को खरीदने के लिये विदेशों 5 धन आया है । 


aata साधन प्रचुरता 


संघ के अध्ययन दल ने रिपोर्ट दी, 'मई मास में धर्मान्तरण के बाद 
धर्मांतरितों के ५८ नाबालिग बच्चों की gaa करने के लिए एक समारोह 
का आयोजन किया गया, fs dex के मुसलमानों ने भारी संख्या में 
भाग लिया तथा प्रचुरता से आथिक उपहर दिए SC] qug किए ag 
बच्चों के परिवार वालों को सिल्क की साड़ियाँ तथा अन्य नए वस्त्र दिए 
गए | धर्मातरण के अनुपालक्‌.कदम,के रूप में उत्तर प्रदेश केरल. आंध्र 
महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्‍ली की नम्बर प्लेट वाली लगभग आधा दर्जन. 
कारें प्रतिदिन मीनाक्षीपुरम्‌ का चक्कर लगा-रही हैं और देश .के - बिभिन्न 
भागों के मुसलमानों. को धर्मांतरितों के घरों प्र ले जा रही हैं.।.-इन I. 
Gaul द्वारा धर्मातरित-परिवारों को पैसा-बहाऊ तोहफे दिए-जाते हैं. dios 
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“पुदुक्कोटाई के एक मुस्लिम व्यापारी ने मीनाक्षीपुरम्‌ के धर्मातरित 
हृरिजनों के लिए gat खोदने हेतु ५० हजार रुपया दान किया है ।' 
राष्ट्रोय साचार जगत हारा घटना पर ST 

दिल्ली से प्रकाशित ‘fe स्टेट्समैन' (xo जुलाई १६८१) नें समा- 
चार दिया है, 'इस वर्ष के प्रारम्भ में अशरफ अली के नाम से इस्लाम 
धर्म ग्रहण करने वाले सुब्रह्मण्यम ने, जो qu सप्ताह हिन्दू ध्म में वापस आ 
गया, Fe एन० आई० एजेंसी को बताया कि उसने घर्मातरण के दिन 
(१६ फरवरी को) Yoo रुपए स्वीकार किए थे तथा उसे ate अधिक 
afas सहायता का वायदा किया गया था um पुलिस अधिकारी ने 
बताया कि मदुराई ब न्रिचुरापल्ली के सम्पन्न मुसलमानों ने धर्मांतरितों को 
उपहार दिए थे, जिनमें नकद पैसा भी शामिल था ।' 

“दि हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्‍ली (१८ जुलाई १६८१) ने लिखा है, 
'मीनाक्षोपुरम्‌ व आसपास के क्षेत्रों के धर्मांतरित व्यक्तियों में अधिकांश 
लोग सामाजिक व आथिक दृष्टि से निम्नतम स्तर वाले हैँ । ऐसा प्रतीत 
होता है कि HÎ की aga दागने वालों का उत्साह काफी मात्रा में 
भौतिक लाभ के प्रावधान तक जाता है। प्रलोभन में नकद धन व कृषि 
पम्पसेट भी स्पष्ट रूप से सामने आए । खाड़ी वाले अरव देशों से भारी 
मात्रा में धन प्रवाह की भी अफवाहें सुनी गई हैं | VEHIT द्वारा इन 
खबरों की सत्यता की जांच की जा रही है।' 

qe जून १६८१ के 'इडियन एक्सप्रेस' की खबर है, 'हम जितने 
“हिन्दुओं से मिले उनमें से लगभग सभी ने दावे से कहां कि धर्मातरण में 
धन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ब्राह्मण स्ट्रीट के us ३५ वर्षीय 
श्रमिक ने बताया कि उसे कुछ घन तथा कपड़ों का लालच दिया गया था 
पर उसने स्वीकार नहीं किए | 


बोलता विरोधाभास 
'इडिया gs) के सम्वाददाता ने नव हिन्द हरिजनों तथा धर्मातरितों 


os 


s 
tise i 
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के विलासितापूर्ण ढंग के विरोधाभास का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है, 
गांव के लोग अधिक्षांशतः गंदी श्ोतियों-में थे ओर धूप होने के बावजुद 
कमीज रहित थे ١ महिलाएं 555203 साड़ियाँ पहने di | उनके थके चेहरे 
ओर खुरदरी argui स्पष्ट रूप से उन हरिजन धर्मांतरितों से भिन्न थीं 
जो बई-काली मुस्लिम टोपियां डांटे हुए थे alt साफ-सुथरी aise व 
रंगीन लुंगियां पहने थे-पोर्वात्य कस्तूरी को तेज गंध छोड़ते gu । हरिजनों 
की पत्नियां qm नहीं quu ui क्योंकि तमिल मुसलमानों मे यह प्रथा नहीं 
है उन महिलाओं ने अपने बालों को साड़ी (पल्लव) से ढक रखा था। 
हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी कि saat साड़ियां नई थीं |" 


सीधे seat के मुंह से 
जमाते इस्लामी हिन्द तमिलनाडु के अध्यक्ष इन आरोपों का खण्डन 
करते हुए कि धर्मातरण के पीछे धनशक्तिका हाथ है मोर जमात 
ने उन्हें आयोजित किया, 'इंडिया टुडे! के सम्वाददाता को वताया, 
“इम इससे असहमत नहीं हैं बल्कि इम इसे प्रोत्साहित करते हैं ओर इसे 
करने वालों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं तथा हम उनकी पुरी सहा- 
यता करते रहेंगे जोःहमारी विरादरी में शामिल gu हैं। उसने इसे 
तमिलनाडु के इंतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण (२ हजार लगभग) 
बताया ओर कहा कि ऐसे धर्मातरण दक्षिण में करना अधिक आसान है 
क्यों कि £o dto रामस्वामी नायकर ने सबणं हिन्दुओं के खिलाफ आन्दो- 
लन १४२१ में ही छेड़ दिया था i 

१०-अन्तर्राष्ट्रीय मुस्लिम षडयंत्र 
हरिजनों को FANT बबाने सम्बन्धी मुस्लिम पहल आकस्मिक 
या एकाकी कदम दिखाई नहीं पड़ता PE प्रयास va योजना का भंग 


दिखाई qgar है जो न केवल धामिक श्रेष्ठता बल्कि राजनेतिक भेष्ठता 
का अधिकार sata के लिए रची गई | कई अरब देशों और इस्लामी 
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संगठनों द्वारा गरीब हरिजनों को इस्लाम में धर्मांतरित करने सम्बन्धी 
थोजनाओं के वारे में टाइम्स आफ इंडिया (9859; २१ माचे) को 
रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करन! सुसंगत प्रतीत होता है। ag रिपोर्ट 
कुवत के ‘ata टाइम्स’ (१६ जनवरी” ८१) 5 उस समाचार के 
बाद छपी है जिसमें “इस्लामिक कल्चर dev द्वारा ८करोड़ हरिजन हिन्दुओं 
को इस्लाम के प्रति बाकधित करने का कार्यक्रम दिया गया हैं। उल्लि- 
खित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा अवसर फिर नहीं आ सकता 
है तथा इसमें गुप्त' रूप से क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने हेतु एक या अधिक 
व्यक्तियों को तैनात करने का भी प्रस्ताव किया गया Ea इसके qd 
जमाते इस्लायी के दिल्‍ली से प्रकाशित मुखपत्र eave’ में ८ जून 
१४८० फो हिन्दु हरिजनों को इस्लाम में धर्मातरित करने का प्रस्ताव 
अकाशित हुआ था--कार्य की शुरुआत के लिए दक्षिण भारत को खास तौर 
से उल्लिखित करते हुए । इसके बाद जमाते इस्लामी द्वारा हाल में हैदरा- 
बाद में आयोजित सम्मेलन में भारत के इस्लामीकरण तथा अगले १० वर्ष 
में भारत में इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करने वाले खले 
भाषण दिए गए ١ इसका समाचार Tare के 'दि हिन्दू” में प्रकाशित हुआ 
है । अतः धर्मातरण कोई एकाकी अयवा असम्वद्ध घटना दिखाई नहीं 
पड़ती + मीनाक्षौपुरम्‌ वस्तुतः रेडियन्स, अरव टाइम्स और दि टाइम्स ऑफ 
इंडिया के प्रस्ताव भोर योजनाओं से सम्बन्धित दिखाई पड़ता ا‎ 


विस्तृत योजना का अंग 


मौनाक्षीपुरम्‌ का धर्मातरण विशुद्ध रूप से धामिक मामला भी नहीं 
कट्टा जा सकता । समस्या का पृथक न क्रिया जा सकने वाला राजनैतिक 
पहलू कार्यक्रम को देखते ही स्पष्ट हो गया | मुस्लिम लीग के संसद सदस्य 
अब्दुल समद ने मौनाक्षीपुरम्‌ में मस्जिद की आधारशिला रखी आर 
शाहुल हमीद नामक मुस्लिम लीग विधायक ने उत्सव की अध्यक्षता की। 
एक We qo मुस्लिम विधायक भी उपस्थित ari अतः धर्मातरण को 
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हरिजनों हरा सवणे हिन्दुओं के विरुद्ध स्वतःस्फूते विश्फोट के रूप में 
चित्रित करना ओर इससे अधिक कुछ न कहना निरर्थक d! धर्मांतरण का 
तात्कालिक बोर प्रभावी कारण मुसलमानों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रोत्सा- 
Rasat और संगठित राजनेतिक कार्यक्रम दिखाई पड़ता है । 
संघ के अध्ययन दल ने AMAT में खाड़ी देशों के मृसलमानों के 
शरीक होने के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित घटना प्रस्तुत की Fe 
पुटूबायल नामक गाँव के निवासी कन्दन नामक व्यक्ति ने जो इस समय 
“दुबाई में काम कर रहा है आथिक कारणों से इस्लाम स्वीकार कर लिया 
हैं । वह विशेष रूप से धर्मांतरण समारोह में भाग लेने के लिए भारत 
आया भोर अतियुतू फे पास चिद्रकोटाई नामक गांव में अपने चचेरे भाई 
सेठू से मिला ओर अपने पूरे परिवार को धर्मांतरित कर दिया | वह विशेष 
रुप से इसी उद्देश्य के fuu भारत आया यह तथ्य उस गम्भीरता की ओर 
इंगित करता है जिसके साथ भारत के बाहर की शक्तियां धर्मांतरण 
योजना को लागू करने के लिए कार्यरत हैं । 


विदेशो faa साधनों के श्रोत 


तमिलनाडु के सम्वेदनशील क्षेत्रों मों खाड़ी देशों का धन प्रवाहित 

करने के प्रकार के वारे मों संघ के अध्ययन दल ने और अधिक विस्तार से 
बताया है, 'कीलकराय नामक यांव दक्षिण मों तस्करी के लिये कुख्यात है 
यह भलीषांति ज्ञात है कि कीलकराय मोर उसके आसपास की 
सम्पूर्णं {मुस्लिम बिरादरी विशेषरूप से तस्करी के day पर ही मजे 
उड़ाती है । कीलकराय के मुसलमान खाड़ी देशों के साथ और उसके 
व्यक्तियों से धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं श्रीलंका और सिंगापुर के रास्ते से 
खाड़ी देशों द्वारा घन को अवैधरूप से भारत भेजा जाता है यहां तक कि 
मद्रास के व्यवसाय प्रतिष्ठान भी qu को भेजने या मंगाने के लिए इन्हीं 
रास्तों का प्रयोग करते हैं । इन धर्मान्तरणों में कीलकराय के श्रोतों की 
लिप्तता के बारे:गें गहरा सन्देह है ١ वास्तव में अतियुतू तथा तिरुनेलवेली 
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के समीपवर्ती गांवों के धर्मातरण कीलकराय के घन द्वारा “संगठित मर 
क्रियान्वित किए जा रहे हैं ١ "कानूनी? विदेशीफन्ड की अहत्वपूर्ण भागीदारी 
के दारे में भी सन्देह व्यक्त किया जा" रहा है। सम्वेदनशील जिलों के 
safiad और संस्थाओं को खाड़ी देशों के अनुदान और आवक में 'अचा- 
नेक वृद्धि हो गई BI उदाइरणार्थ सतगुण ‘Gaga’ नामक संस्था 
चलाने वाले एकमेव मुसलमान छो तकनीकी स्कूल चलाने के लिए लीविया 
से १२५ करोड़ रषये प्राप्त हुए हैं । खाड़ी देशों द्वारा प्राप्त होने वाले धनन 
से सरकार भलीघांति परिचित है तो भी अवैध विदेशी पैसे छा प्रवाह 
aafaa रूप से जारी है! 


हमारे राष्ट्र जीवन को अस्थिर करने का व्यापक षड्यन्त्र 


मीनाक्षापुरम्‌ में १९ फरवरी को सम्पन्न घर्मातरण, ऐसी एकमेव 
चटना नहीं है, इस तथ्य को उजागर करते हुए “स्टेटसमैन' (२२ जुलाई' 
=१) में लिखा है, इसका समय हैदरादवाद में सम्पन्न 'जमायत-ए-इस्लामी 
हिन्द' के छठे so भा० सम्मेलन के समपर से मेल खाने के लिए चुना 
गया ar 

स्टेट्समैन ने जमायत की हिन्दू समाज के पद्दलित वर्ग सम्बन्धी 
योजना को भी सुनिश्चित किया है ١ रिपोर्ट में कहा गया है, 'जमायत की 
अधिकृत नीति और कार्यक्रम के सम्बन्ध में उसके दिल्‍ली सचिवालय से 
जारी परिपत् के “TT मुस्लिमों में कार्य! नामक भाग में कहा गया है कि 
rag पिछड़े वर्गों के सामाजिक व आधिक स्तर को उठाने के लिए और 
जन्म के आधार पर मनुष्य-मनुष्य के वीच अविवेकपूर्ण भेदभाव हटाने के 
लिए कदम उठाएगी ।' तथा आथिक सहायता एवं. व्याजरहित ऋण भी 
देगी i | 

स्टेट्समैन संवाददाता ने जमायत-ए-इस्लामी संगठन द्वारा हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को अस्थिर करने सम्बन्धी भूमिका पर आगे भी प्रकाश 
डाला है, “श्रीनगर में qure अलौशाह गीलानी (विधायक) आर एफूदीन- 
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कारी (Yo qo विधायक) ने नोटिस दी है कि कश्मीर को “भारतीय | 
कब्जे” से ‘ge कराने के. लिए जमायत ईरान जैसौ क्रान्ति छेड़ेगी। | 
उन्होंने कहा कि. उनका दल जमायत-ए-इस्लामी शेख अब्दुल्ला सहित कुछ | 
कश्मीरी नेताओं के इस दावे से अपना मेल नहीं बैठाता कि कश्मीर 
राज्य का भारत में विलय 'अन्तिम ओर अप्रत्यावतंनीय' है। अतः जमायत | 
ने एक इस्लामी क्रान्ति छेड्ने का निर्णय किया है जिससे यहां की जनता | 
राज्य के “अन्तिम निश्चय” सम्बन्धी भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए 
जनमत संग्रह का अधिकार प्राप्त कर सके । | 
“उक्त भुमिका तथा रीगन प्रशासन द्वारा' पाकिस्तान को सैनिक | 

दृष्टि से शक्तिशाली करने और बंगलादेश द्वारा भारत के प्रति युद्धोन्मादी | 
दृष्टिकोण विकसित करने के संदर्भ में तमिलनाडू तथा दक्षिण भारत में | 
अन्यत्र नवीनतम्‌ घटनाक्रम देश की एकात्मता व सुरक्षा के बारे में शुभ | 
लक्षण दिखाई नहीं पड़ते । कर्नाटक में वक्फ मन्त्री सी० एम० इब्राहिम ने | 
गत दिसम्बर में खाड़ी देशों के मण के दौरान ४०० करोइ पेट्रो डालर | 
की पूंजी को कर्नाटक में तियोजित करने का वचन धा लिया है।--अपने 
लिए Xs गोल्ड की रोलेक्स घड़ी पाने के अलावा, जिसे वे इन देशों में | 
इच्छानुसार प्रवेश करने का बीसा बताते हैं i | 


qq-igg समाज में अस्पश्यता ब अन्य आंतरिक भेदभाव 

- अनेक स्थानों पर हरिजन हिन्दुओं को मंदिरों में प्रवेश अधवा | 

सार्वजनिक कुओं से पानी खींचने की अनुमति नहीं मिलती | होटलों व 

अन्य सार्वजनिक erat पर भी उनका सामाजिक बहिष्कार रहता g! 
उन्हें शारीरिक यातनाय देने के भी उदाहरण faa हैं । 

धर्मांतरित हरिजनों ने “इंडियन एक्सप्रेस” (3&-&-54) संवाददाता 

` को बताया, 'सवणं Per क्षेत्रों से निकलते समय वे चप्पल पहनकर नहीं 

चल सकते | ऋष्पलों को उतारकर हाथ में लेना पड़ता STO कमीज ब 

तोलिया जैसे ऊपरी;कषड़ों पर भी प्रतिबन्ध रहता था। वे फशन के कारण 


| 
| | 
| 
| 
| 
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नहीं वल्कि मजबूरन 'टॉपलेस' वनते थे | वे चाय at दूकानों में सवर्णंजनों 
के साथ नहीं बैठ सकते थे तथा उन्हें हरिजनों के लिए चिन्हित अलग 
गिलासों में ही चाय दी जाती थी । चाय पीने के बाद उन्हें अपने गिलास 
धोने पड़ते थे । सवणं हिन्दू warf के यहां काम करने वाले भधिकांश 
इषि श्रमिक अपने खिलाफ भेदभाव के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे | 
उनकी पहुंच वाले एकमेव कुएं का पानी खारा था । गांव के अच्छे पानी 
के कुएं उनके लिए नहीं थे r 


सामाजिक स्तर सम्बभ्धी भूख 


हरिजनों की अच्छी खासी संख्या ने अन्य समुदायों की तरह भौतिक 
| विकास किया है। तो भी शिक्षा, रोजगार यर भौतिक विकास के अन्य 
साधनों के बावजूद हरिजनों को अनेक अवसरों पर हिन्दू समाज में दूसरों 
के बरावर स्तर से वंचित रखा गया है । कस्वों में भी एक नौकर पेशा 
हरिजन के लिए किराये पर मकान पाना बहुत फठिन qgar है, उसका 
आथिक स्तर कितना भौ अधिक ऊ चा क्‍यों न हो | उन्हें प्रायः शिक्षित 
gavî हिन्दुओं द्वारा भी गाली व उपहास का शिकार होना पड़ता ا‎ 
आरक्षण और आर्थिक लाभ से भी अधिक हरिजन विशेषकर शिक्षित; 
सामाजिक मान्यता और समान स्तर के लिए भूखा रहता 8 ١ कानूनन उन्हें 
समानता मिल गई है किन्तु सामाजिक व्यवहार में नहीं । 

इंडिया टुडे' के सम्वाददाता का सेठू (अव सैयद मुहम्मद) जिसने 
भत्तीयुतू में धर्मातरण फी अगुवाई की, के सांथ वार्तालाप आंखे खोलने 
वाला है, “अपना धर्म बदलने का कारण पूछे जाने पर Bs भावूक हो गया 
ओर कहा, अखबारों में कहा गया है कि दंगे हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं 
के बीच हुए । क्या हम हिन्दू नहीं हैं ? हम शारीरिक रूप से सक्षम और 
शैक्षिक रूप से समान हैं तब हमारे साथ खराब व्यवहार क्यों होता है। 
हमें कस्बे में दुकान क्यों नहीं चलाने दी जाती और हमारी दुकान से 
चे सामान क्यों नहीं खरीदते ? किन्तु मुस्लिम लोग हमारे साथ समानता 
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का व्यवहार करते हैं।! जब उससे Wer गया कि ईसाई क्यों नहीं बन गए 
तब उसने कहा, 'ईसाइयों:में भी जाति समस्याएं हैं। वहां भी नाडार 
ईसाई. हरिजन ईसाई आदि हैं। वहां भी हमारे साथ भेदभाव होगा ।” 

पूछे जाने पर कि बया घर्मातरण के कारण हरिणन के रूप में मिलते 
घाली सरकारी सहायता से वंचित नहीं हो जाओगे । उसने कहा, 'रियायते 
केवल कागज पर हैं। हमें कुछ भी करवाने के लिए wu देती पड़ती है 
तव क्या फायदा है । अन्त में हमें कुछ नहीं बचता 


तमिलनाडु एक परीक्षण भूमि 4 
हरिजनों का हिन्दू समाज से बिछड़कर इस्लाम के प्रति आकर्षित 


होता तथा fgeg समाज से उनका भावात्मक अलगाव CIS सामाजिक 


बिलगाव मुस्लिमों द्वारा अंशतः प्राप्त कर लिया गया है तथा हरिजनों को 
وق‎ करने के लिए पुलिस को पैसा Rar, सामुहिक: धर्मातरण के लिए 
प्रभावशाली मौर चूनिन्दा हरिणनों से मिलना (जैसे मदुराई के ste 
AMSA और तंजौर के अम्बिकापति) धन तथा खाड़ी देशों में अधिक 
पैसे वाले काम का लालच, राजनंतिक अनुकूलता का बिचार तथा पुलिस 
ज्यादतियों से संरक्षण जंसे संगठित मुस्लिम -प्रयासों से इसमें सहायता 
मिली है। 
ऐसा प्रतीत. होता है कि सम्पूणं भारत में धर्मातरण की विशाल 
योजना प्रारम्भ करने के 98 .तमिलनाडू को परीक्षण भूमि के रूप में चुना 
गया है ١ क्योंकि यहाँ पर हिन्दू समाज आन्तरिक सन्देहों से सर्वाधिक 
ग्रस्त दिखाई पड़ता g l _ 
जैसे आय, द्रविण, ब्राह्मण-गंर ब्राह्मण, और उत्तर-दक्षिण ay 
दिवाद 


२. धर्मरातरितों में पुनर्विचार 


२६ जून १४८१ के इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है, 'जवकि कुछ 
इरिजन dlg A झूल रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने पैतृक 
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aaga (हिन्दुत्व) में लोटने का तय कंर चुके थे। इसका कारण स्पष्ट 
रूप से विचित्र अनुधव के प्रति मोहभंग होना था । उनमें से एक ने दःखी 
होकर बताया कि अपनी नयी स्थि भी वह मुस्लिम विरादरों ze 
बरावरी का व्यवहार नहीं पाता, उसने चिन्ता see की कि आगामी वर्षों 
में उनके बच्चे अपमानित महसूस कर qug हैं।' 
तंजोर जिले के मधुपेट्टई नामक यांव में मुसलमान बने श्री राज- 
गोपालन नामक हिन्दू हरिजन ने संघ के अध्ययन दल को अपना अनुभव 
सुनाया । उसकी पत्नी उस तालाब में नहाने गई, जिसमें आमतौर पर 
मुस्लिम-महिलाएं नहाया करती थीं, उसे आता देखकर अन्य afian 
महिलाओं ने नहाना वन्द कर दिया और यह कहकर घर चली गई कि वे 

एक Sg के साथ नहीं नहा सकती i 
संघ के अध्ययन दल को एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का लाभ प्राप्त 

हुआ जो भीनाक्षीपुरम्‌ में धर्मातरण के समय घटनास्थल पर मौजूद TT | 

उसके द्वारा अन्दर की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं जो इस 
प्रकार हैं | 

(अ) धर्मातरण का उत्साह घीरे-२ समाप्त होता जा रहा है बौर वे 
धीरे-२ सपने झोकात में आ रहे हैं उनमें ले काफी संख्या में लोग 
अपने कार्य पर पश्चाताप कर रहे हैं । 

(ब) मीनाक्षीपुरम्‌ में शुक्रवार की नमाज की संख्या में कमी होती जा 
रही है । मई मास की नमाज में केवल २०-२५ नव धर्मातरित ही 
पहुंचे और संख्या की कभी को पास पड़ोस के मुस्लिम इलाकों 

. खासकर पामपोझी से पूरा fear गया । 

(स) धर्मातरण के समय fur पैसे के कारण वे आलसी हो गए हैं ओर 
उनके द्वारा झाजोविका के पुराने साधनों को अपनाए जाने की 
सम्भावना नहीं है | वे तस्करी करने के यंत्र के و‎ बन सकते हैं । 

(द) धर्मातरित लोगों में से tef की सूची बनाई जा रही है जो पुनः 
हिन्दू बनना चाहते हैं ।£ 
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8. हिन्दू संमाज GRI चुनौती स्वीकार 


मई १४५० में कुरायूर धर्मातरण का समाचार प्रकाश में आते ही 
Wo مجع‎ Ha ने तमिलनाडु समस्या पर तुरन्त पकड़ की Wm जांच दल 
वहाँ भेजा गया, आम जनता को धर्मांतरण समस्या की जानकारी इसी 
अध्ययन दल द्वारा अखबारों में प्रकाशित समाचारों से ge | 


हिंदू आत्मा का जागरण 


बाद में इंडियन एक्सप्रेस के सम्वाददाताओं ने मौनाक्षीपुरम्‌ प्रकरण 
का विस्तृत ब जीवन्त वर्णन प्रकाशित कर सम्पूर्ण हिन्दू समाज की आत्मा 
जगा दिया । इसके बाद तत्काल संघ, हिन्दू gafa विश्व हिन्दू परिषद; 
आयं समाज, हिन्दू समुदाय, वालचिमनरम्‌, हिन्दू मंदिर संरक्षण समिति 
आर अन्य हिन्दू सामाजिक व धार्मिक संगठन सक्रिय हो गए, सबने मिल- 
कर हिन्दू मन्तुमाइमइयम्‌ (हिन्दू एकता समिति केन्द्र) का गठन किया। 
संघ का अध्ययन दल तमिलनाडु के चारों जिलों के सभी प्रभावी क्षेत्रों में 
पहुंचा, उनके द्वारा संग्रहीत आंकड़ों के आधार पर उक्त हिन्दू निकायों के 
नेताओं ने सामुहिक रूप से धर्मांतरण को. रोकने ओर धर्मांतरितों को हिन्दू 
धर्म में पुनः स्वीकार करने को कार्य-योजना वनाई । सभी ने यह तय किया 
कि मीनाक्षीपुरम्‌ में विशाल हिन्दू एकता सम्मेलन का आयोजन करके 
आन्दोलन की जोरदार शुरुआत की जाय | 
भयंकर दुर्घटना टली 
उक्त तैयारियां चल हरी रहीं थीं क्रि हृदय को धक्का देने वाला एक 
समाचार मद्रास में सघ के मुख्यालय में पहुंचा । स्वामी रामदास नामक 
एक ६० वर्षीय हरिजन संन्यासी FAIT तहसील स्थित अपने उदन्द- 
राई नामक गांव में ठहरे हुए थे जिनका मलेशिया में एक बहुत बड़ा मठ है 
ओर जो तमिल विद्वान होने के साथ-२ हिन्दू ग्रन्थों में भी प्रवीण हैं । 
ag विशव तमिल सम्मेलन में भाग लेने आये और अगस्त १४८१ में 
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मलेशिया लौटने की योजना थी । सभी हरिजन नेता तथा कुछ अन्य व्यक्ति 
उससे सामूहिक ओर व्यक्तिगत रूप से मिलते रहे तथा ५ जुलाई को सामू- 
‘few रूप से मुदूकुलापुर में मिलने की योजना बनाई । घोषित कार्यक्रम तो 
स्वामीजी को सम्मानित करने का था किन्तु असली इरादा कुछ और था | 
उक्त अवसर पर जव सम्पूर्ण तहसील के हरिजन हिन्दू भारी संख्या में मिलते 
तो धर्मातरण की समस्या पर चर्चा होती, जोर सामूहिक रूप से इस्लाम 
ग्रहण करने का निर्णय लेते । इतना ही नहीं उन लोगो ने तिरुनेलवेली, राम- 
नाथपुरम्‌ और सदुराई जिलों के सभी हरिजन नेताओं की बैठक बुलाने की 
योजना बनाई थी, जिसमें सम्पूर्ण हरिजन समुदाय को इस्लाम ग्रहण करने 
का निर्देश दिया जाता । 
उक्त भयावह सभाचार के मिलते हो उपर्युक्त सभी सगठनों के नेता 
शीघ्र ही मुदुकुलापुर पहुंचे स्वामीजी भी स्पष्ट रूप से बहुत 'परेशान थे 
भौर हरिजनों की मानसिक दशा को लेकर बहुत चिम्तित थे। स्वामीजी 
जो एक कट्टर हिन्दू थे, संकट में थे कि अपने अनुयाइयों ar समाधान कैसे 
करें । कार्यकत्ताओं ने धैयं पूर्वक उन समस्त उपायों के वारे में जानकारी दी 
"जो संघ व अन्य सम्बन्धित हिन्दू संगठनों ने किए थे, और जो प्रयास कांची 
arar, पेजाबर स्वामीजी, धर्मपुर भौर मदुराई अधीनम्‌ आदि प्रमुख 
-मठाधिपतियों ने किए थे । स्वामीजी को बहुत wea मिली और इस 
बारे में आश्वस्त हुए कि अन्य हिन्दू भी हिन्दू समाज को सुधारने हेतु 
-गम्भीरता से चिन्तित है और अपने हरिजन बन्धुओं को सचमुच न्याय 
देना चाहते 8 । 
स्वामीजी ने विश्वास दिलाया कि अगले दिन के सम्मेलन में वे सभी 
को इन सारी बातों को जानकारी देंगे ओर धर्मातरण नहीं होने देंगे | स्वामी- 
जी ने हिन्दू एकता केन्द्र के उपाध्यक्ष और एक कट्टर हिन्दू हरिजन नेता 
श्री वंद्यालिगम से अगले दिन के सम्मेलन में साथ रहने के लिए फहा-५ 
जुलाई को स्वामी रामदास के सम्मान के लिए १२०० हरिजन एकत्र हुए 
ओर नेताओं ने धर्मातरण के पक्ष-विपक्ष में जोरदार भावनाएं प्रकट qi 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
I S 


श्री वेद्यलिगम की ४० मिनट फी वातचीत्त का बडा समाधानकारी प्रभावः 

पड़ा । स्वामीजी भी बोले बर सभी इस निर्णय पर पहुंचे कि धर्मातरण क 

विचार टाल दिया जाय i स्वामींजी ने १५'जुखाई को मीनाक्षीपुरम्‌ तथा 

२६ जुलाई को रामनाथपुरम्‌ में होने वाले सम्मेलनों में भी पुरे TT से 
TT लेने का वादा किया i 5 


ऐतिहासिक सम्मेलन 


११ जुलाई को मीनाक्षीपुरम्‌ में आयोजित हिन्दू एकता सम्मेलनः 
हिन्दू समाज के सुधार आंदोलन के इतिहास में एक विशेषतया faz सिद्ध 
हुआ है i जिसमें धामिक मठाधिपतियों at सहभागिता रही à १४ता० कोः 
सम्मेलन स्वल पॉमपोझी में था । 'इंडियन waste’ ने लिखा है, 'यहां से 
१५ fao Ale दूर पॉमपोझों में द्विदिवसीय हिन्दू एकला सम्मेलन प्रारम्भ 
हुआ, जिसमें हिन्दू समाज के विभिन्न समुदायों के नेताओं ने हिन्दू माज 
में एकता की जोरदार अपील की | जिन व्यक्तियों ने आपस के मतभेदः 
भूलाने तथा हृरिजनों के साथ भेदभाव दूर करने का आहवान किया उनमें 
मदुराई अधीनम्‌ स्वामीगल, Tale और तिरुचेन्द्र के धार्मिक नेता, आये 
समाज नेता बन्दे मातरम्‌ समचन्द्र तथा क्षेत्रीय ‘fare मरुमलरंची TATA’ 
के नेता शामल थे-श्री रामचन्द्र थेवर और श्री ere AF fg ١ 

“सम्मेलन स्थल तिरुमलाई स्वामी का प्रसिद्ध मण्डपम्‌ था । उत्साह 


Gan उत्सव की अध्यक्षता मलयेशिया के धमीहजक्क्रदल रामदसर द्वारा 


की T$! आस-पास के गाँव के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया जिसमें 
अच्छी संख्या में हरिजन भी शामिल थे ।' 


“अधिकांश वक्ताओं द्वारा किए गए आहवान का केन्द्रीयःविचार विदुः 


घर्मांतरण के प्रकाश में घामिक्त विषमता से सावधान रहने की आवश्यकता 
पर बल देना था | उन्होंने कहा कि हरिजन बन्धुओं को ऐसा अतिवादी 


कदम उठाने के लिए चाहे जिन कारणों ने मजबूर fear हो परन्तु अब 
उनसे अपील की जाती है कि वे धयं रखें और जल्दबाजी में कोई कदम नः 
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उठाए i गत SUD वर्षों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के भेदभाव आर Su 
गाव सहे हैं जिनके कारण उनमें ट्टीनता का भाच घ गया है। परन्तु 
रत दो दसाडिदयों से सवर्ण हिन्दू मन.को परिष्कृत करने बाले अनुभव से 
गुजरे हैं और aa गे अतीत को ga कर wu इन क शाली बन्धुम 
लए समता तथा भाईचारे के अधिकार देने को तँयार हैं ।' 

इन नेताओं ने कहा कि ag समय आ गया है जब हामाजिक ga- 
जागरण का नवा अध्याय प्रारम्भ किया जाय ! 


3 2 , 


अप्रत्याशित घटनाएं 


१५ ता० को मीनाक्षौपुश्म्‌ सम्मेलन के पूर्व आचारो द्वारा को गई 
"यात्रा ने हिंदू हरिजन AF में अप्रत्याशित उत्साह ओर प्रतिफ 
उत्पन्न किया । इंडियन GAIE (१६ जुलाई” ८१ ) का समाचार है, 
इसके पूर्वे दिन में सभी चारों स्वामियों ने जीवबलर सत्यवाणौमुयूचगर 
बिर्यलपुरम्‌ आदि परिवती गाँवों की पद यात्रा की और हरिजन बस्तियों 
में गए । उन्होंने ग्रामीणों से उनकी fafaa समस्याओं के बारे में चर्चा की 
मोर उनसे अपने आस-पास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने छी अपील बही । 
उन्होने धः मिक प्रार्थनाएँ कीं और हरिजय जन समूह ने उन्का साथ दिया । 
इन सभाओं के बाद प्रसाद बांटा गया उपस्थित हरिजनों ने स्वामियों 
को आश्वासन दिया कि वे हिन्दू धर्म झी महानता से आश्‍वस्त É । उ उन्होंने 
इस आशय का समूह गान भी IET कि गे किसी भी हालत में कोई इसरा 
धर्म ग्रहण नहीं करेगे । पुज्य स्वाभियों ने वहाँ के निवासियों को कहा कि 
गे अपनी शिकायतें विश्‍व हिन्दू परिषद के पास भेज सकते हैं जो उनके 
मामलों का समाधान प्रस्तुत करेगी + आचार्यो के माहवान के उत्तर 8 
५० धर्मांतरित व्यक्ति अपने पैतृक हिन्दू घमं में लौट आए | ] 
4X जुलाई को एक हवन का भी आयोजन किया गया । १६ जुलाई 
१६८१ का इंडियन एक्सप्रेस' लिखता है, “पश्चिमी घाट की हरी-भरी 
घाटियों में स्थित इस सोये से छोटे गांव में उस समय अप्रत्याशित उत्साह 
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देखा गया जब इस क्षोत्र में हिन्दू पुनर्जागरण का भाव भरने के लिए आयो- 
जित किए गये होम को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण टूट पड़े | इसके बाद 
“दोपहर में पुज्य स्वामियों ने स्थानीय काली अम्मान मंदिर में आयोजित 
aaia भोजन में भाग लिया | धामिक नेताओं के साथ कोई २००० gf 
जनों ने भोजन किया । यह एक ऐसी घटना है जिसकी इस देश में कोई 
AMT नहीं FV 
हिन्दू एकता सम्मेलन के अवसर पर FE पेजाबर मठ स्वामी गल्लु- 
मदुराई अधीनम्‌, तंजौर के स्वामी अम्बुकरासू, श्री रामकृष्ण तपोवन के 
स्वामी गुहानन्द तथा मलेशिया के स्वामी रामदसर ने एक सयुक्त वक्तव्य 
-जारी किया। 


धर्माचायों की पवित्र घोषणा 


धर्माचार्यों द्वारा; मन को झकझोरने वाले आह्वान का अबिकल पाठ 
इस प्रकार है:-- | 
'मीनाक्षीपुरम्‌ में एकत्रित हम धर्माचायं आज गम्भीरतापूर्वक 
'चोषणा करते हैं कि हमारे वेदों और शास्त्रों में कहीं भी अस्पृश्यता का 
उल्लेख नहीं किया है बल्कि उनमें केवल Td बन्धुत्व का प्रतिपादच किया 
गया है | ऐसी स्थिति में तथाकथित अस्पृश्यता और भेदभाव, जो बाद में 
समाज में प्रविष्ट हुए, को कोई भी सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं हैं भोर 
यह वेदों और शास्त्रों में निर्धारित बातों का घोर उल्लंघन हैं। मतः हम 
अपने war हिन्दू aeger से जोरदार अपील करते हूँ कि वे व्यक्तिगत व 
सामुहिक रूप से इन बुराइयों को पुरी तरह से उखाड़ करके ate अपने 
हिन्दू समाज फे समस्त अंगों में समानता व बंधुत्व को सुनिश्चित करने के 
लिए जोरदार प्रयास FF | 
इसी के साथ हम अपने हिन्दू-हरिजन बंधुओं से अपील करते हैं कि 
चे हिन्दू समाज के साथ उसी दृढ़ता से खड़े रहें जैसा कि वे अब तक करते 


रहे हैं ओर अपने पूर्वजों और उनके उदात्त ढदाइरणों को स्मरण करते 
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हुए सामाजिक विक्कतियों को समाप्त करने में हमारा साथ दें। हम उन्हें 
विश्वास दिलाते हैं कि अपने समाज के स्वस्थ सुधार को प्राप्त करने हेतुः 
हम दृढ़ता से प्रतिवद्ध हैं और gÑ विश्वास है कि स्वंशक्तिवान परमेश्वर 
की कृपा से हम अतिणीघ ही अपने मिशन में सफल होंगे। तव तक हम 
अपने हरिजन बन्धुओं से दुर्भाग्यपूर्ण अतीत के कटू अनुभवों को भूलने तथा 
एकात्मता की भावना के साथ आगे वढ्ने की अपील करते हैं । उन्हें विशेष 
रूप से उन हिन्दू विरोधी शक्तियों से चौकस रहने की आवश्यकता है जो 
हमारे भाइयों में घुसकर और उन्हें प्रभावित कर अपना qT धमं छोड़- 
वाने के लिए आमादा हैं । सामाजिक सुधार और दृढीकरण के इस पवित्र 
काम में हम आप सबके सम्पूणं सहयोग का ASAT करते हैं | 
‘fort लोगों ने Beats और ईसाइयत ग्रहण की है हम उनसे भी 

अपील करते हैं कि वे जबरन थोपे गए कृत्रिम और धर्म विरोधी बन्धनों 
को साहसपूर्वं $ face कर अपने पवित्न मातृधर्म, हिन्दू धर्म में वापस आ 
जाये । हम अत्यन्त प्रामाणिकता पूर्वक उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनकी 
वापसी का गरिमा व सम्मान के साय स्वागत किया जाएगा ।' 

जांच को मांग 

Wo जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल विहारी बाजपेयी तथा उनके 

दल की एक उच्च स्तरीय टीम ने १५ जुलाई को मीनाक्षीपुरम्‌ तथा राम- 
नःयपुरम्‌ जिले के कई प्रभावित स्थानों का दौरा किया । टीम में भाजपा 
युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री कलराज मिश्र (weder), विहार के श्री आर० 
Wwe पी० वर्मा (संसत्सदस्य), दिल्‍ली महानगर परिषद के अध्यक्ष श्री 
झालका दास, Fo We महामन्ती श्री जनकृष्णमुति तथा तमिलनाडु 
भाजपा अध्यक्ष श्री के० नारायण राव शामिल थे । अपने द्विदिवसीय दौरे 
की समाप्ति पर समस्णा के सभी पहलुओं को स्पर्शं करता हुआ एक 
विस्तृत वक्तव्य जारी किया जिसमें तमिलनाडु सरकार से इस समस्या के ; 
विशिष्ट पहलुओं की जांच करने की विशेष अपील की गई थी । यह पहलू JA 
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हैं-कुख्यात तस्करों की भुमिका, अवैध करेन्सी नोट, खाड़ी देशों का धन 
तथा संगठित जनशक्ति का प्रभाव, पुलिस द्वारा इंरिजनों का उत्पीड़न, धर्मा- 
तरण में धन ब बल का प्रभाव, पुलिस द्वारा हिन्दुओं के आन्तरिक झगड़े 
को रोकने में विफलता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी जैसी प्राथमिक 
आवश्यकता की कमी आदि ١ 


ब्यापक राष्ट्रीय आंदोखन का आहवान 


श्री वाजपेयी द्वारा fare एकता सम्मेलन में सामाजिक सुधार, के 
लिए सशक्त ओर व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन के आह्वान का जनता ओर 
समाचार पतों में व्यापक परिणाम हुआ | “इंडियन एक्सप्रेस” ने लिखा, 
“भाजपा नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा आज यहाँ समाज को सभी 
अन्तनिहित बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय व्यापक 
आन्दोलन छेड़ते की हृदयग्राही अपील की गई ।' 

“स्थानीय कालौ मन्दिर में विश्‍व हिन्दू परिषद, हिन्दू gafa तथा 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हरिजनों के इस्लाम के विरुद्ध जनमत 


-संगठित करने gg आयोजित जनसभा में श्री बाजपेयी ने कहा कि एसे 
आन्दोलन का नेतृत्व धर्माचार्यो बौर जनमत के नेताओं के द्वारा ही किया 
जाना चाहिए | 

'अन्य धर्मों की तरह हिन्दुत्व में भी भेदभाव के रूप में कुछ Fs 
few सामाजिक बुराइयां हैं । किन्तु इस समस्या का समाधान HHT 
नहीं है । श्री बाजपेयी ने कहा कि इस क्षेत्र में सामूहिक धर्मातरण को ga- 
कर उन्हें बहुत वेदना हुई है ١ मीनाक्षोपुरम्‌ खतरे झा सूचक Ê | उन्होंने 
चेतावनी दी कि यदि हमें इस खतरनाक प्रवाह को रोकना है तो हमें इह 
'सिंगनल को देखना होगा।” 

“मुझ faa होने का गवं है ओर मुझे विश्वास है कि हिन्दू धर्म में 
| cu कायम करने पर वह पुनः A अतीत के गौरव को प्राप्त कर 

गा ।' y" BE PI 
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मील का EUNT पत्थर 


उरम्‌ में सम्पन्न द्वितीय हिन्दू एकता सम्मेलन हिन्दू समाज के जागरण के 
“उस अभियान में मील का दूसरा पत्थर fag हुआ जिसमें आपसी भेदभाव 


A 


भुलाकर अस्पृश्यता जैसी सामजिक fafaa का उन्मुलन करके न केवल 
भविः 


विष्य में घर्मांतरण रोकने अपितु अपने धर्म को छोड़कर दूसरे घर्म में चले 
गए लोगों को वापस लाने सम्बन्धी स्थितियां पैदा करने का आहवान था । 

उक्त सम्मेलन उसी रामनाथपुरम्‌ की सीमा पर सम्पन्न हुआ जिसने 
लगभग १०० वर्ष qd शिशागो की धर्म सभा में भाग लेकर हिन्दू धर्म की 
महानता स्थापित करने बाले स्वामी विवेकानन्द का प्रस्थान-पूर्वं स्वागत 
feat था । विवेकानन्द अरंगु (चोक) को भगवाध्कजों ओर تجاه‎ से 
gafa पूर्ण ढंग से सजाया गथा था । मंच की पाश्व॑भूम्ति में स्वामी विवेका- 
-नन्द का पुष्प निर्मित faa नुशोभित था | 


इतिहास 8 पहली बार 


तमिलनाडु के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब प्रायः सभी 

"HW Wei के महन्तों ने एक ही मंच पर आकर एक स्वर से हिन्दुत्व के 
पक्ष में.भापण दिए | कांची मठ के श्री शंकराचार्य (उस समय गुरुवयूर में 
agaia व्यतीत कर रहे) ने सम्मेलन की सफलता के लिए भपना YAT- 
wale और २००० Fo का दान भेजा । अपने सन्देश में उन्होंने कहा, 
“हिन्दुत्व सभी qe की मां है और उसने विभिन्नता में एकता की भावना 
के साथ भाईचारे का प्रचार व व्यवहार किया है ।' श्रंगेरीपीठ के शंकरा- 
चार्य ने अपने उद्घाटन संदेश और १००० uo के दान के साथ एक विशेष 
جه‎ भेजा ! हिन्दुओं और हिन्दू धमं में पुनर्जागरण का स्वागत करते हुए 
आचार्ये ने आग्रह किया कि किसी को भी यह महान धर्मं नहीं छोड़ना 


“चाहिए भले ही कुछ समय उपे कुछ कठिनाई का सामना करना पड़े। 
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उन्होंने हर हिन्दू से यह भी आह्वान किया कि ag उन सभी को हिन्दू 
धम में पुनः वापस लाएं जो उसे छोड़ गए हैं । 
शरीज्ञान सम्बन्धदेशिक परमाचार्य, मदुराई पीठाधीश्वर; बदलुलूरन 
आदिगल, जीयार स्वामीगल, मलेशिया के रामदास स्वामीजी, धमंपुरम्‌ 
अधीसम्‌ श्री कुरंगकुदी आदिगलार, श्री सुन्दर स्वामीगल, हिम्पामन्डल 
अधीनम्‌ श्री बी० सुब्रमण्यम quo ato व alo $o कमिशनर श्री 
कल्याण सुन्दरम्‌, आर्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष Yo qo विधायक श्री $o 
Wege तथा अन्य कई वकताओं ने हिन्दू एकता को अक्षुण्ण रखने तथा उस 
षर होने वाले अत्य धर्मो के हमलों कों विफल करने का जोरदार आहवान 


किया | 


कुछ रोमांचकारी क्षण 


सम्मेलन में पुज्य स्वाभियों ने ५० गांवों की पदयात्रा में भाग लेने 

बाले ३० कार्यकर्ताओं को शाल भेट कर आशीर्वाद दिया qo दिवसीय 
यह पद-यात्रा हिन्दू एकता के संदेश प्रसार हैठु की गई थी । हरिजन gesi- 
महिलाओं का मंच के निकट आकर स्वामीजी को. पुष्प अपित करके 
स्वामीजी का आशीर्वाद ग्रहण करते समय उनके चेहरे पर श्रद्धा की चमक 
एक विशेष बात थी | और अत्यन्त मर्मस्पर्शी दृश्य था । श्रोतागण श्री 
दोराईराज नामक राजस्व निरीक्षक का उस समय सामूहिक जय-२ कार 
कर उठे जब आचार्यों ने उनका इस बात के लिए साम्मान किया कि 
उन्होंने रामनाथपुरम्‌ के उन २६ परिवारों को शरण दी थी जिनके झोपडे 
गत जून के हरिजन सवणं संघर्ष में जला दिए गए थे । श्री दोराईराज ने 
अपनी जाति वालों के क्रोध का साइसपूर्वक मुकाबला करते हुए एक "सच्चे 
हिन्दू की भांति अपने कत्तंव्य का पालन किया था और जब श्री राम 
गोपाल ने १८ मुसलमानों के नाम पते आदि पढ़कर श्रोताओं से यह कहा, 
“इन fara विरोधी षड्यंत्रकारियों से सावधाव रहो धर्मांतरण शुरू क्करने के 
प्रमुख उपकरण जब कहीं मिल जाए तब इन्हें पहचानिए P तब एक बम 
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विस्फोट जैसी स्थिति हो गईं श्रोताओं में गम्भीर खामोशी छा गई बौर 
उन्होंने प्रत्येक नाम को ध्यानपुर्वेंछ सुना तथा याद fear 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव श्री यादवराव जोशी 
ने अव तक के Taal द्वारा व्यक्त विचारों को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान 
करते हुए कहा, 'e चूँकि सभी घामिक मठाधिपति अपने भठों व maai 
से बाहर गा गए हैं अतः उन्हें प्रत्येक गांव और झोपड़ी में जाकर यह 
घोषणा करनी चाहिए कि प्रत्येक मंदिर, कुआं और सार्वजनिक उपयोग का 
स्थान सभो हिन्दुओं के लिए खुला होना चाहिए ' तय हिन्दू पुनर्जागरण 
के नव युग का सेर! होगा ।' 


Qm WE 


उक्त सम्मेलनों फा प्रभाव सभी जोर महसूस किया गया है और 
तमिलनाडु सरक्षार भी समस्या की तात्कालिकता समक्ष गई प्रतीत होती 
है । तमिलनाडु के धर्मादा मंत्री श्रो आर० वीरप्पन ने ३० जुलाई को 
agug में घोषणा की कि हिन्दू धर्मादा विभाग हिन्दू समाज के विभिन्न अंगों 
विशेषकर हरिजनों व शेष हिन्दुओं में एकात्मता कायम करने के उपायों पर 
चर्चा करने के लिए शीघ्र ट्वी सप्ती हिन्दू aaa और मंदिर पुजारिशों 
का एक सम्मेलन आयोजित करेगा । यह विभाग उन क्षेत्रों में मंदिरों का 
भी निर्माण करेगा, जहाँ पर लोगों ने मन्दिर प्रवेश से वंचित रहने के 
छारण उसकी मांग को है, इसके अलावा सामाजिक कल्याण के विभिन्न 
कदम भी उठाए जाएंगे । मन्दिरों छे यह भी कहा गया है कि वे निकटवर्ती 
गांवों को अंगोकृत करके गरीब हरिजनों व पिछड़े वर्ग वालों के विवाह 
कराए | 


u. आगामी खतरे 


` धर्मातरण के कारण हिन्दू समाज व हिन्दू मं के सामने उपस्थित 
खतरे इतने स्पष्ट हैं कि यहाँ उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं किन्तु 
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खतरे की समाप्ति यहीं नहीं हो जाती । चूंकि हिन्दुओं ot संख्या कम हो 
रही है और गर हिन्दुओं की बढ़ रही है इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मौर 
एकात्मता को निश्चित खतरा उत्पन्न हो जाएगा । हमने गंधार और आधा 
पंजाब, आधा बंगाल, सिध ओर सीमान्त प्रांतों को इसी प्रकार खो दिया 
है । नागालेण्ड मिजोरम, मेघालय आदि पूर्वोत्तर भागों में सशस्त्र विद्रोह 
ईसाई घर्मातरण का प्रत्यक्ष परिणाम है । यह भी एक इतिहास है कि देश 
के किती भी भाग में भी मुस्लिम जनसंख्या की बृद्धि का परिणाम fga- 
तमक तथा हिन्दू बिरोधी हमले होते हैं जिससे वहां अब्यवस्था भोर अरा- 
जकता उत्पन्न हो जाती है। संक्षेप में धर्मांतरण से हमारे राष्ट्र जीवन का 
ही सम्पूर्ण विनाश होता है i 


&. आहवान 


समय बहुत तेजी से बीत रहा है मतः हिन्दू समाज से प्रेम तथा 
हिन्दू धम पर गवं करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को आगे आकर 
बुद्धस्तर पर उन सभी योजनाओं भौर कार्यक्रमों को लेना होगा जिनके 
द्वारा हर प्रकार की सामाजिक और धार्मिक असमानता, भेदभाव ओर 
शोषण के उन्मूलन की गारंटी मिलनी हो तथा जो इस समाज को इस 
योग्य बना दे कि वह बाहरी हमलों तथा अन्दर के विधटनकारी तत्वों से 
सफलतापूर्वक निपट सके i | 
इसमें संदेह नहीं है कि अभी भी परिस्थितियां हमारे पक्ष FF मौर 
हरिजन बन्धुओं का बहुमत का धामिक, सांस्कृतिक लगाव हिन्दू समाज 
भौर हिन्दू धर्म में बभी भी दृढ़ बना हुआ है | रा० स्व० संघ भौर विश्व 
हिन्दू परिषद के विधेयात्मक भोर प्रमाणिक प्रयासों ने अत्यन्त sang- 
325 परिणाम प्रकट किए हैं i i 
राष्ट्रीय स्व० संघ के अखिल भारतीय कायकारी मण्डल के 
प्रस्ताव द्वारा (११-१२ जुलाई)'.८१ feeit) संक्षेप में सभी हिन्दुओं के 
लिए मागं दर्शक कार्य का प्रारूप प्रस्तुत किया गया ا‎ 
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कार्यकारी मण्डल ने अस्पृश्यता की समस्या तथा धर्मांतरण के खतरे 
के विभिन्न पहलुओं का गहरा HEF किया है तथा एक राष्ट्रव्यापी जन 
जागरण अ्रि्यान को योजना को है । इतके साथ ही इस चुनौती का 
सामना करने के लिए तया समाज के सभी अगों को शामिल करने के 
लिए दूरगामी योजनाएँ बनाई हैं । 

Spo भाए० कार्यकारीमण्डल की dg बैठक तमिलनाडू के मीनाक्षी- 
पुरम्‌ तथा कुछ अन्य गांवों में हाल ही में हुई सामूहिक धर्मान्तरण को 
घटना से अत्यधिक चिन्तित है । प्राप्त विवरण से पता चलता है कि वहाँ 
और भी अनेक ग्रामों में तथा देश में अन्यत्र ऐसे सामूहिक धर्मान्तरण कराने 
की योजनाएँ बन रही ع‎ í 

प्रेस, सामाजिक, धामिक deat और राजनेतिक प्रतिनिधि मंडल 
आदि उन सभी निष्पक्ष अभिकरणों ने, जिन्होंने समस्या का स्थान पर 
जाकर अध्ययन किया है, इस बात को पुष्टि की है कि धर्मान्तरण कराने 
में आथिक प्रलोभन और जबरदस्ती और इसी प्रकार के अन्य अर्वध ओर 
धर्मविरोधी पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। बड़ी मात्रा में विदेशी धन 
के प्रयोग का भी सन्देह व्यक्त किया गया है | 

मीनाक्षीपुरम्‌ में धर्मान्तरण के दिन जिस विशाल परिमाण में समा- 
रोह का आयोजन किया गया ओर जिस प्रकार एक मुस्लिम साँसद, एक 
विधायक और अनेक मुस्लिम संस्थाओं के नेताओं व मुल्ला मोलचियों ने 
उसमें भाग लिया और जितनी विशाल संख्या में आस-पास के ग्रामों से 
मुस्लिम स्त्री-पुरुष उसमें सम्मिलित हुए उसे देखते हुए इस बात में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता कि यह कार्य अत्यन्त योजनापूर्वक किया गया है | 

समाचारों से यह भी पता चलता है कि मुसलमानों द्वारा घर्मान्तरण 
के लिए अनेक हथकण्डों का प्रयोग किया जा रहा है जसे अस्पृश्यता जन्य 
खाई को बढ़ाकर उसका लाभ उठाना, हिन्दू समाज में विद्यमान भेदों की 
तुलना में इस्लाम में तथाकथित समानता के व्यवहार का प्रलोभन देना 

(वास्तव में मुस्लिम समाज में भी फिरके और भेदभाव कुछ कम नहीं हूँ) ,` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ee] 


पुलिस को हरिजनों के विरुद्ध उकसाना, राजनैतिक पक्षपात के कारण 
मुस्लिम समाज को प्राप्त सुरक्षा का उन्हें भी आश्वासन तथा तेल उत्पादक 
घनी मुस्लिम देशों में ऊचे वेतन की नौकरियों का आकर्षण बताना आदि i 
यह और भी दुर्भाग्य की वात है कि कुछ राजन॑तिक नेताओं ने इस गम्भीर 
सामाजिक समस्या के राजनीतिकरण का प्रयास किया है । और ऐसा करते 
gu धर्मान्तरण को नैतिक दृष्टि से उचित बताने की चेष्टा की है । 
पिछला इतिहास इस वात का साक्षी है कि इस प्रकार के धर्मान्तरण 
से केवल पूजा पद्धति का ही परिवर्तन नहीं होता अपितु राष्ट्रीय भावना एवं 
संस्कृति का विनाश होकर अलगाववादी व विघटनकारी भावनाओं दथा 
देश-वाहय निष्ठाओं को प्रोत्साहन मिलता है तथा साम्प्रदायिक वँमनस्य 
उत्पन्न होकर--दंगों का भी उद्रेक होता है । ये बातें हमारी राष्ट्रीय एका- 
त्मता पर सीधा कुठाराघात करती हैं । इसलिए इस प्रकार के धर्मान्तरण 
को सभी देशभक्त व राष्ट्रीय लोगों को अत्यन्त गम्भीरता से लेना चाहिए । 
Ho भा० कार्यकारी मण्डल प्रधानमन्त्री, तमिलनाडू के मुख्यमन्त्री 
एवं अन्य कुछ राजनैतिक नेताओं द्वारा ऐसे बलात्‌ धर्मान्तरण के सम्बन्ध में 
प्रगट की गई चिन्ता एवं निषेध का स्वागत करता है । Ao भा० कार्य- 
कारी मंडल शासन से अनुरोध करता है कि इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही 
करे और बलात्‌ धर्मान्तरण तथा विदेशी धन के आगमन पर कानूनी रोक 
लगाए जिससे देश भर में भाज भी चल रही गतिविधियाँ पूरी तरह बन्द 
की जा सके । कार्यकारी मण्डल राजनेतिक दलों से भी आग्रह करता है कि 


वे इस राष्ट्रीय समस्या के गम्भीर परिणामों को समझें ओर इससे दलगत 


लाभ उठाने का प्रयत्न न करें | 
To CLO कार्यकारी मण्डल समस्त हरिजन बाँधवों से अनुरोध करता 


& कि वे erected में पूवे के समान ही सम्पूर्ण हिन्दु समाज के साथ एक 


होकर खड़े रहें और राष्ट्रविरोधी शक्तियों द्वारा उन्हें अपने हाथों को कठ- 
पुतली. बनाने के प्रयास को पुरी तरह विफल कर दें। «mo मंडल उन 


बन्धुओं से भी अपने मातू समाज एवं धमंमतू में वापस आने का आग्रह 
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करता है जो निराशा के क्षणों में पराये मत के प्रलोमन में आ गये तथा 
ê आश्वासन देता है कि हिन्दू समाज में उन्हें समानता व सम्मान का 
स्थान प्राप्त कराने के प्रयत्न में संब कोई कसर नहीं उठा रखेगा । 
अर अन्त में अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल सम्पूर्ण हिन्दू समाज 
का आहवान करता है कि वह अपने अन्तर्गत जातिगत भेदभाव ओर अस्पृ- 
श्यता असी घातक प्रथाओं का समूलोच्छेद करते हुए एकरस समाज के 
रूप में खड़ा हो जिससे सदियों से उपेक्षित एवं दलितवर्ग हिन्दू समाज में 
समानता सुरक्षा एवं सम्मान का आश्वासन पा सके । और इस दृष्टि से अनेक 
धामिक एवं सामाजिक नेताओं और संस्थाओं ने जो पहल की है उसका 
स्वागत करते हुए कार्यकारी मण्डल सर्वसाधारण जनता से आग्रह करता है 
कि ag उनके प्रयत्नों में सब प्रकार का सहयोग दे | 


हरिजनों के सामूहिक धर्सातरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी षड्यंत्र 


मित्र, अरब देशों तथा यूरोप और लन्दन के इस्लामी संगठनों की 
सहायता से, गरीब हरिजनों को इस्लाम में धर्मान्तरित करने की, पत्नक्रारों, 
युवको, श्रमसगठनों, श्रमिकों और किसानों के विभिन्न संगठनों को गठित 
करने की योजना प्रकाश में आई है । केन्द्रीय गृहमन्त्रालय इन घटनाओं से 
परेशान है और जमाते-इस्लामी जैसे उग्र मुस्लिम संगठनों की गतिविधियों 
के समाचारों की छानवीन कर रही है | 

हरिजनों को इस्लाम में परिवर्तित करने के केन्द्रीकृत प्रयासों के बारे 
में पहली रिपोर्ट बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशन्स द्वारा दिल्ली से प्रका- 
शित साप्ताहिक 'रेडियान्स' में छपी । ८ जून” ८० के अंक में सिद्धार्थ 
एजूकेशन सोसाइटी दलित संगठन FIT मई मास में बंगलौर में HTT 
से सम्बन्धित एक सम्मेलन का समाचार दिया गया था । इस परिसम्वाद में 
अनेक वक्ताओं ने हिन्दू धर्म छोड़ने तथा इस्लाम ग्रहण करने की वात की थी ١ 
इस तथ्य को भी उजागर किया गया कि विधान मण्डलों में सीटों के आर- 
क्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती का कोटा तथा,अनुसूित थोर जनजातियों 
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के लिए नौकरियों में आरक्षण से हरिजनों के भाग्य में कोई सुधार नहीं 
हुआ है । वक्ताओं ने महसूस किया कि वौद्धमत अपनाने से भी काम नहीं 
चला है । अधिकांश वक्ताओं की राय में इस्लाम इसका जबाब हां सकता 
ğ ı इस परिसम्वाद की रिपोर्ट में कहा गया है एक केन्द्रीय मन्त्री भी हरि- 
जनों के इस्लाम में धर्मान्तरण के पक्ष में है । रिपोर्ट का खण्डन नहीं किया 
गया । 
हिन्दू हरिजनों के इस्लाम में धर्मान्तरित करने की योजनाएं कुवेत के 
“अरब टाइम्स” में भी प्रकाशित हुईं | लन्दन स्थित 'इस्लामिक' कल्चरल 
सेन्टर” की खबरों को उद्धुत करते हुए समाचार Ga ने कहा कि १२ करोड़ 
हरिजनों में से ८ करोड़ हरिजनों को घर्मान्तरित करने की योजनाएं तैयार 
d | : 
बेचारे हरिजनों को तेल-ध्रनी इस्लामी खाड़ी राज्यों तथा अन्य अरब 
देशों की आथिक प्रचुरता के द्वारा इस्लाम धर्म में आसानी से फुसलाया 
जा सकता है | 
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ५० हरिजन, परिवारों ने गुप्त रूप 
से इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है । उन्हें एक कृषि परियोजना के लिए 
४ लाख रुपए की सहायता से लालच के जाल में फंसाया गया है । 
सेन्टर के निदेशक मोहम्मद अब्दुल खेर बदावी ने अपनी रिपोर्ट में 
मुस्लिम देशों को बताया कि गरीव हरिजनों को धर्मान्तरित करने का 
अत्यन्त उपयुक्त समय है। इस प्रकार के कदम से: आगामी १० वर्ष में 
भारत में मुस्लिम आवादी 5 करोड़ से बढ़करं २० करोड़ हो जाएगी । 
उन्होंने भारत में saa अरब धर्मातरकारियों को भेजने का सुझाव 
दिया है । उपदेशक धर्मान्तरण कायं को ऐसे विवेकपूर्वंक करेगे जिससे 
हिन्दुओं में सन्देह पैदा नहीं होगा | 
बदावी के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या में afg से मुस्लिम अल्प 
संख्यकों के लिए और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी ١ 
ई दिल्ली से प्रकाशित 'न्यू वेव' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक ने गस्त 
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मास में एक सनसनीखेज समाचार के माध्यम से यह बात प्रकाश में लाई 
कि जमाते-इस्लामी ने इस्लामी ट्रेड यूनियनें गठित करने का निश्चय किया 
है । जमात के तेलगू साप्ताहिक “गीतुराइ” के सम्पादक एस० एम० मलिक 
की अध्यक्षता में एक इस्लामिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन गठित किया गया 
है । इस एसोसिएशन का मुख्यालय दिल्‍ली में है और यह वर्षान्त तक एक 
सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहा है । भारतीय विद्यार्थी परि- 
पद, के नमूने पर जमात ने ease इस्लामिक aee! को पहले ही गठित 
कर दिया है | यह संगठन जमात के कैडर के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित 
करता रहा हू | 

पत्रकारों का संगठन कुछ समय पूर्व खाड़ी देशों में सम्पन्न इस्लामी 
पत्रकारों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के वाद स्थापित किया गया है। १६ 
समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली जमात ने भी इस बैठक में एक नुमा- 
इन्दा भेजा था | 

जमात ने फरवरी मास में हैदरावाद में अपना agidi सम्मेलन 
सम्पन्न किया जिसमें इस्लामिक किसान सभा और इस्लामिक ट्रेड युनियन 
गठित करने हेतु विशेष दक्षता प्राप्त समूह बनाए गए थे । हैदराबाद सम्मे- 
लन में ‘aê असेम्बली ऑफ मूस्लिम यूथूस” का भी एक प्रतिनिधि मौजूद 
था | 

qq ने रहस्योद्घाटन किया है कि जेनेवा स्थित 'इन्टरनेशनल मुस्लिम 
ब्रदरहूड' से जमात के निकट सम्पक हैं, जिसका महामन्त्री भारत स्थित 
जमात नेताओं से सतत सम्पकं रखता है । जमात के प्रतिनिधि ने भी जन- 
वरी मास में तैफ (सऊदी अरब) में आयोजित 'विश्‍व.इस्लामिक सम्मेलन' 
की शिखर बैठक में भाग लिया | जमात के भारत में ५००० fu सदस्य 
तथा ३६००० 5555 हैं | जमात ने यह पहले ही स्वीकार किया है कि उसे 
कुछ खाड़ी व अरब देशों से धन प्राप्त होता है । इसके युवा संगठनों में से 
एक “जमात-ए-तुल्बा', जो अन्तराष्ट्रीय 'इस्लामी यूथ site’ आयोजित 
करना चाहती थी को जम्मु कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया 
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'गया । जम्मू कश्मीर मुख्यमन्त्री शेख अब्दुल्ला ने इन संगठनों को धन भेजने 
के बारे में कुछ इस्लामी देशों पर खुला आरोप लगाया । तुल्वा और 
जमाते इस्लामी दोनों ने स्वीकार किया कि उन्हें तैल-धनी पश्चिमी एशियाई 
देशों से धन प्राप्त हो रहा है। 
गृह्‌ मन्त्रालय ने उ० Wo व देश के अन्य भागों के साम्प्रदायिक दंगों में 
जमात अथवा किसी अरब राज्य के प्रत्यक्ष शरीक होने सम्बन्धी सीधे 
हवाले को टाल दिया है । किन्तु प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने इन दंगों के 
पीछे विदेशी धन का हवाला दिया Ê | 
सऊदी अरव भारत से जाने वाले हज यात्रियों को धन दे रहा 
जिनमें से कुछ लोगों ने साम्प्रदायिक दंगे भइकाए | 
सऊदी अरब तथा कुछ अन्य देशों द्वारा 'दारुल-उस-उलूम' (मुरादा- 
' वाद के निकट एक इस्लामी अध्ययन केन्द्र) जैसी संस्थाओं को भारी मात्रा 
में उदार, आथिक सहायता दिए जाने के वारे में भी कुछ क्षेत्रों में सन्देह 
व्यक्त किया गया g | 
इन समाचारों से चिन्तित गृहमंत्रालय ने उन हरिजन परिवारों का 
पता लगाने की कोशिश की जो इल्लाम में धर्मान्तरित हो गए हैं और 
जिसके बारे में लन्दन स्थित इस्लामी कल्चरल सेन्टर द्वारा हवाला दिया 
गया है | छानवीन से पता चला है कि मंत्रालय इन परिवारों को पहचानने 
में असफल रहा है जमात की गतिविधियों के बारे में नवीनतम्‌ रिपोर्ट की 
भी छानबीन की जा रही है | 
जमाते इस्लामी को केवल इस्लामी देशों से ही नहीं afer 
इ'गलैण्ड और लन्दन स्थित 'इस्लामिक फाउन्डेशन' (लन्दन) तथा कई अन्य 
संगठनों से भी धन मिलता रहा gI इश्लामिक फाउन्डेशन के प्रति- 
fafa Sto मुस्तफा तहान ने जमात के हैदरावाद सम्मेलन में भाग लिया d 
q raos के इस्लामिक मिशन के नुमाइन्दे भी मौजूद थे, इनमें सऊदी Afa- 
मंडल सदस्य शेख मवरूक और रियाद विश्वविद्यालय के कुलपति अब्दुल्ला 
तुर्की भी शामिल थे । हिजरी की १५वीं शताब्दी को मनाने के लिए आये 
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अन्य प्रतिनिधियों ने भी हैदरावाद के qet में भाग लिया । स्मरणीय है 
कि इसके पूर्व केन्द्र सरकार ने हैदरावाद सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
खाड़ी देशों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बीसा देने से मना कर दिया 
था। (सौजन्य से दि टाइम्स आफ इन्डिया, नई दिल्ली, 98-32-59) | 


धर्मांतरण अन्तरआत्मा की स्वतन्त्रा के विरुद्ध है 
-सर्वोच्च न्यायालय 


सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालोन मुख्य न्यायाधीश श्री To gao X 
ने मध्य प्रदेश ओर उड़ीसा के घमं sanien अधिनियमों (१९६८) की 


 संवंधानिक वंधता को बरकरार रखते हुए अपने निर्णय में कहा:-- 


“अनुच्छेद २५ (१) जो प्रदत्त करता है वह किसी दूसरे को अपने 
धर्म में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं, बल्कि विशेष लक्षणों की 
व्याख्या द्वारा अपने धर्म को प्रेषित व विस्तृत करना हैँ । यह स्मरणीय है. 
कि अधिनियम २५ (१) 'अन्तरआत्मा की स्वतंत्रता' की गारन्टी प्रत्येक 
नागरिक को देता है न कि एक धर्म बिशेष के अनुयाइयों मात्र को । जिसका 
पलट कर यह भी अभिप्राय है कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में 
परिवतंन करने का कोई मूलाधिकार नहीं है | क्योंकि यदि कोई व्यक्ति 
अपने धर्म की मुख्य बातों के सम्प्रेषण और प्रसार के प्रयात से भिन्न किती 
अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में जानबूझकर afte fre करता & तो यह देश 
के नागरिकों को समान रूप से प्रदान की गई अन्तअरात्मा कौ स्वतंन्त्रता 
की गारंटी का अतिक्रमण होगा | | | 


धर्मांतरण पर गांधी जी के विचार , 


“कुरान के विनम्रता पूवंक अध्ययन के बाद मेरा निश्चित मत है 


; , 
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कि उसमें तबलीग (इस्लामी धर्मातरण) के लिए कोई निर्देश नहीं है जसा 


आज प्रचार किया जा रहा है | i 
यंग इण्डिया, २७ WAT १६२७ 


“जिन्होंने उसे (गांधी जी के पुत्र) इस्लाम अंगीकार : करने में 
सहायता की थी ओर E पर उत्साह दिखा रहे है, ١ उसकी 
कमजोरी Bel शोषण किया है वे इस्लाम के सच्चे नुमाइन्दे नहीं हैं । में 
तुमसे बताता हूं कि मुसलमानों के नाम मेरा पत्र मेरे हृदय के खून से डूवे 
कलम से लिखा गया था ।' 

Es “हुरिजन! , २७ जून १६३६ 


“यदि मेरे पास शक्ति होती ओर कानून बना सकता तो में सभी 
प्रकार के घर्मातरणों को निश्चित ही बन्द करवा देता | i 
giaa ११ मई, १९३५ 


हरिजन ओर सवर्ण हिन्दू शब्दों से घृणा करो 
(हिन्दू एकता सम्मेलन में घर्माचार्यो का आह्वान) “RFT हिन्दू, 

हरिजन, और सवर्ण हिन्दू शब्दावली से नाराज होते हैं वे पूछते हैं, 'क्या ' 
हम हिन्दू नहीं हैं ? क्या हम हिन्दू समाज के दायरे के बाहर हैं ?” हमारे 
विचार से उनका दृष्टिकोण पूरी तरह न्यायोचित है। ये भी हिन्दू सा | 
की ही एक जाति है ओर इसलिए ‘qav हिंदुओं! के उसी प्रकार AT & | 
जैसे अन्य जातियाँ । 'इम समाचार जगत ओर सामान्य हिंदू जनता से | 
अपील करते हैं कि हिदू समाज में मूलभूत दरार QUT करने वाले ऐसे सभी | 
शब्दों को समाप्त कर दें ।' 


{ 

i 

|| 
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